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आक्कथन 
हिन्दी में साहित्यिक श्रनुशीलन का कार्य बहुत-कुछ सुनिश्चित गति से 
श्रागे वढ़ रहा है । श्राधुनिक युग के श्रारंभ में हमारे अ्नुशीलन की दिलख्ला 
स्पष्ट न थी। सांप्रदायिक और परंपरावादी दृष्टियों का प्राधान्य था । पांडित्य 
की प्रचुरता तो थी, परन्तु उसका प्रयोग श्रधिकतर शास्त्रार्थी-पद्धति पर किया जा 
रहा था । लोग वाल की खाल श्रधिक निकालते थे। यदि किसी दार्शनिक मतवाद 
का प्रइन उठा, तो सूक्ष्म-से-सूृक्ष्म सूत्रों का ऊहापोह होने लगता । पांडित्य 
के बल पर लोग श्रपने-अपने पक्ष की प्रतिष्ठा और विपरीत पक्ष का निरसन 
करने लगते । एक ही ग्रंथ के भीतर द्वेत, अद्वेत, विशिष्टाहवैत, द्वेताहेत 
श्रादि के बहुमुखी सिद्धान्त दृढ़े जाते थे । 'रामचरितमानस' के श्रन्तर्गत इन 
विविध मतों की स्थापना की गई ।। यदि साहित्यिक चर्चा उठी तो अ्रलंकारों के 
लक्षणों और भेदों में ही पंडितों की प्रतिमा टकराने लगी । भाषा-संवंधी शोधों 
में भी पुरानी परंपरा का श्रनुसरण होता रहा। इस संपूर्ण झआरंभिक शोध 
में सुस्पष्ट दृष्टिकोण, प्रणाली और लक्ष्य का अभाव था । 
प्रनुशीलन-सम्बन्धी एक नया श्रध्याय तब भ्रारंभ हुआ जब परिचमी 
पंडितों की छत्र-छाया में भारतीय पंडित भी प्राच्य-अ्रनुसंधान (0007७ 
]8686९७४"०॥) के कार्य में संलग्न हुए । परन्तु इन पंडितों की सबसे बड़ी कमी 
यह थी कि वे अपने पश्चिमी अ्रभिभावकों द्वारा बाँधी गई लीक से वाहर निकलने 
में अ्रसमर्थ थे। यत्र-तत्र देश्-प्रेम या राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर वे परिचमी 
पंडितों के निर्णयों में थोड़ा-बहुत परिवर्तत कर देते थे, पर इंससे श्रधिक नहीं । 
लोकमान्य तिलक की भाँति एकदम नया निर्देश करने वाले व्यक्ति विरल थे 
और पांडित्य के क्षेत्र में विद्रोही माने जाते थे । यह नई पंडित-मंडली राष्ट्रीयता 
की प्रतिनिधि मानी जाती थी, परन्तु उसके कार्यों में पाइ्चात्य अ्रतुकृति का 
तत्त्व ही प्रमुख था। हम यह नहीं कहते कि भारतीय साहित्य के पश्चिमी 
विवेचकों से हमने कुछ पाया ही नहीं-हमारा अ्रनुशीलन लाभान्वित ही नहीं 
“आना; परन्तु हम यह अवश्य कहेंगे कि भारतीय वस्तुओं को पश्चिमी निगाह से 
'खने वाले लोगों में एक मौलिक दृष्टि-दोप तो था ही ! 
ग्रियसेन और उनके भारतीय भ्रनुयायियों ने भापा और साहित्य-संबंधी 
नुशीलन की एक नई प्रणाली निकाली और एक नवीन परंपरा स्थिर की। 
सतु इन श्रन्वेषकों के द्वारा भी हिन्दी का साहित्यिक अनुशीलन पूर्णतः राष्ट्रीय 


|] 
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प्रयवा वैज्ञानिक भूमि पर प्रतिप्ठित न हो सका । साहित्यिक मानदंड भी बहुत- 
ग्रनिदिष्ट ही रहे । उदाहरण के लिए मिश्रवन्धुओं की साहित्य-समीक्षा झ्रौर 
ग्रस्वेपग्गों को देखें, तो उस शैली की सारी नवीनता श्रपनी समस्त दुब्बेलताओं के 


सास हमारे समक्ष गझ्रा जाती है । मिश्रवन्धुओं को हम ग्रियसेन-अनुयायी समीक्षक 


ही वह सकते है, यद्यपि अपनी अनेक भ्रुटियों के लिए वे स्वयं ही जिम्मेदार 
ह्े। 


प्राचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी और श्राचार्य रामचन्द्र शुबल के अ्रवतरण 
में हिन्दी की साहित्यिक दुष्टि एकदम सेंवर उठी | हिवेदी जी युग-द्वप्ठा थे और 
पल जी थे साहित्य के सच्चे भाव््रप्टा | दोनों के समागम से हिन्दी की 
साहित्यिक चेतता अहुत-कुछ परिपुप्ट हो गई। शुक्ल जी ने हमारे साहित्यिक 
प्रनुभीलनों को नई प्रेग्गया दी । उनकी दृष्टि पूर्णतः सांस्कृतिक और शालीन 
थी। थे शसित, शील और सौदर्य के उपासक थे। उन्होंने हिन्दी-साहित्य का 
धारावाहिक विशास-यम दिसाकर हमें श्रेष्ठ कवियों का परिचय कराया। 
उनती दृष्टि मुस्यतः भावार्मझ श्र साहित्यिक थी, श्रतएवं थे अन्य दृष्टियों 
मे महच्यर्ग कार्य करने वाले लोगों का स्वागत करने को तैयार न 
भें । साथ की उन ग्रनुशीलन विशुद शास्त्रीय अबब्ा ऐतिहासिक भूमि पर 
प्रधित्ठित से था। ये साहित्य के महान्‌ उन्‍्नायबक ओर प्रेरक थे, कदाचित्‌ 
इसीलिए लटस्स ग्रनुशीलन की लीक पर चलने में थे प्रसम्य भी थे । 
उदारस्गा के लिए शाल जी के भस्ति-सम्बन्धी बिवेननों को देशिए। 


भय झा थियास दिशाने गए उन्होंने जो चर्चाएँ की है, थे न तो दार्शनिक दृष्टि 
में घोर से ऐलिशालित प्रम के झनुसार ब्रत्यंत प्रामाग्गिक या सारप-सम्मत है । 


पगो समस्स विययन उनही झ्रपनी उदभावनाग्रों पर ग्राश्ित हैं, यद्यपि घास्त्र 
का साभो लेगा भी से करते गाता 2 । भरत ग्रोर सर्म श्रादि की जो परिभागाएँ 
उस्गोने की ४, थे उन स्वसंत्र रचि सी परिचासक हे। स्द्यपि शा जी का 
पेट समस्त वियरण प्रशिशय उदास शोर रोचार है, परन्तु पूर्गोत: तटरथ पश्ोर 
माहिया सती । साम्प्रशाधिर शोर परंपरागत थितेसन-यदतलि से झटफारा येसे 
धोर एश खापर माना देठदियोगा शा संस्थापन सरने में शालजी समय हुए, 


दर; उनेरी इयार्थायों ध्रौर खदिचसों में इलिहास-गंमा सथ्यों काग उदलाटइन 
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प्राक्कर्थल ७. 


' वे प्रमुखतः शुक्ल जी द्वारा ही उद्भावित हैं । इस क्षेत्र में भी शुक्ल जी का कार्य 
पूर्णतः शास्त्र-संमत नहीं है, परन्तु यहाँ वे अधिक मनोयोग पूर्वक शास्त्र-पक्ष का 
अनुशीलन कर सके हैं। रीति-काल की बँधी हुई परिपाटी से साहित्य-झास्त्र की 
मुक्ति कराने का श्रेय हिन्दी की सीमा में शुक्ल जी को ही प्राप्त है, परन्तु 
शुक्ल जी के व्यक्तिगत मतों और अ्राशयों से यह क्षेत्र भी शून्य नहीं है । 

कवियों और कृतियों की धारावाहिक समीक्षा करने में शुक्ल जी ने 

, एक नई ही पद्धति का झाविर्भाव किया, जिसे हम शुक्ल-पद्धति ही कह सकते हैं । 

शुक्ल जी की समीक्षा-दृष्टि अ्रतिशय मामिक थी, परिणाम-स्वरूप उनकी 
समीक्षाओं ने जो साहित्यिक चेतना उत्पन्न की वह पर्याप्त विशद और स्वस्थ 
थी । एक नया मानदंड शुक्ल जी ने संस्थापित कर दिया, जिसके आधार पर 
हिन्दी-समीक्षा उत्तरोत्तर उन्नति करती रही है । वास्तव में शुक्ल जी का 

समस्त कार्य नवयुग के सच्चे साहित्याचार्य का कार्य है। उन्होंने स्वतः एक 
नवीन समीक्षा-धारा का प्रवर्तेत किया। उन्हें किसी प्राचीन मत का उद्घाटक 
या विदलेषक-सात्र मानना उचित नहीं । इसीलिए शुक्ल जी की दी हुई समस्त 
नई विधियों का कृतज्ञ होते हुए भी उन्हें ऐतिहासिक अन्वेषक अ्रथवा शास्त्र- 
प्रवक्‍ता की वस्तुमुखी प्रामारिकता नहीं दी जा सकती । 

हिन्दी-अनुशीलन शुक्ल जी का ऋणी है, परन्तु दूसरे रूप में । उन्होंने 
अ्रनुश्ीलच-कार्य की नई चेतना दी, नया मार्ग-निर्देश किया। शुक्ल जी के 
अनुशीलनों में दाशनिक और साहित्यिक निष्पत्तियाँ, सैद्धान्तिक और व्यावहारिक 
समीक्षाएँ, एक ही भूमिका पर प्रतिष्ठित हैं । ज्ञान के शनेक क्षेत्रों में शुबल जी 
एक ही दृष्टि लेकर गए-वह दृष्टि थी भावात्मक और सांस्कृतिक । अनुसंधान 
के विभिन्न विषयों को एक-दूसरे से पृथक्‌ मानकर उनमें अलग-अ्रलग दृष्टियों 
से प्रवेश करता शुक्ल जी को श्रभीष्ट न था । कदाचित्‌ इसीलिए उनकी 
उपपत्तियों और विवेचनों में ऐतिहासिक वस्तुमत्ता और छोटे-से-छोटे विवरणों 
के. खोज करने की प्रवृत्ति नहीं हैँ । संक्षेप में उनके अ्नुशीलन का आधार 
व्यापक और एकरस है, विभाजित और श्रेणीवद्ध नहीं । वे सीमित 
विज्येष्षता (896० ४/म2७४०7॥) के मार्ग पर कभी नहीं चले । 

शुक्ल जी के पद्चात्‌ हिन्दी-अनुशीलन की शैली और विधि बदलने 
लगी है । साहित्य के दार्शनिक, सांस्कृतिक अथवा कला-पक्ष की स्वतंत्र और एक 
दूसरे से असंपृक्‍त मीमांसा होने लगी है । कुछ समीक्षक किसी एक तथा कुछ 
किसी दूसरे पक्ष को प्रमुखता देने लगे हूँ | साहित्यिक विवेचना में, वे सेद्धान्तिक हों 

"या भ्रयोगात्मक, नई व्यापकता झाती जा रही हैं । हिन्दी के अधिकांश विवेचक 
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साहित्यिक प्रनुशीलन को अधिक महत्त्व दे रहे हें। कुछ ने सांस्कृतिक भौर 
दारघनिझ पक्नो तथा कं ने समाज-शात्त और इतिहास के तत्त्वों को प्रमुखता 
हे सती है । बछ थोड़े ने लोग भाषा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं । 

ययपि शुक्र जी की भांति विविध विपयों ओर पक्षों को समग्र रूप से लेकर 
सझना प्रात ये साहित्यिक पअध्येता के लिए न तो संभव ही है और न आवश्यक 
ही, परत अप्रत्यक्ष रुप से हमारी साहित्यिक चेतना हमारे समस्त अनुणीलनों में 
सजग और सतत रहनी चाहिए, अन्यथा हम साहित्य-संबंधी मूलवर्ती सांस्कृतिक 
दष्टियोस नो गो बठेंगे, जो एव अत्यन्त हानिकर वात होगी । "कला के लिए 
गला! थी भाँति अनुगीलन के लिए अनुशीलन' की पीठिका हमारे लिए 
उपयोगी नटीं है| सबती । हम जिस किसी सागे में लगे रहें, उसके श्रात्यंतिक 
स्वर्प ग्रौर मृत्य को भूल न जायें । यदि हमारे अनुद्ीलनों में वह मूलवर्ती 
शेनना राम नहीं करती जो उस अनमीलन को आदय प्रदान करती है, तो 
ँमारा सारा वार्य घांतिक हो जायगा और हम ज्ञान-विकास के मूलवर्ती उद्देष्य 
में भी हाव मो बठेगे । 

सारांश सह कि हमें विधयों ओऔऔर वस्तुग्रों का सापेक्षिक मूल्य भूलकर 
घनोपषणगा में प्रवृश नही होना दे । हमादे समद्गा श्ननुसंसेय विषय झोर वस्तु की 
शपरेसगा ग्पाद शोनी चाहिए।उद्राटरगा के लिए यदि हम बिहारी या देव 
में साशियि। शसिरा यो झनुसीलन मगर रहे हूँ तो हमारी सारी विदयानुद्धि 


चुत पतियों भी हाछशार्सों यो समभने और उनाग उस्मादन करने में भले 


४ लगे शाप, तहिशी हम गटर स्मरण रहों थि साहित्य के न्यायालय में उन 
फायियों थी डिशेषता श्ौर मरहय झीरिजित टोफकर उपस्थित ने जिसे जागे। 
शेद ४ कि मे सादा सत्य थे 


दस सापेज्षिक सपश्प था स्मरग नहीं रगने 
लगते मे जीयय मा दिरयों में, प्ररयां 7मारे माषरटोीं में भी कआआानिकी 
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हफ0्े गाव दे मसनावीदनों में एश घोर चदि पिडये एड समय से सह्सी 
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देखें--तव तक हमारे श्रनुशीलन का प्रयोजन ही सिद्ध नहीं होता । जिस प्रकार 
साहित्यिक कृतियों के मूल्यों की भ्रान्त धारणा अनुशीलन का दोप है, उसी 
प्रकार उनके मूल्य के संबंध की धारणा-रहित खोज भी साहित्यिक भ्नुशीलन 
का श्रपवाद है। ऐसे अनुशीलनों से केवल विपय-सूची का काम लिया मे 
सकता है। 

ऊपर के वक्तव्य का यह श्रर्थ नही कि शुक्ल जी के पर्चात्‌ हिन्दी में 
अनुशीलन-संबंधी नया काम हुआ ही नहीं, और न हम यही कहना चाहते है 
कि नए समीक्षक ओर साहित्यिक अध्येता शुक्ल जी की लकीर ही पीठते जा 
रहे है । काव्य-कृतियों और काव्य-सिद्धान्तों पर अधिक संश्लिप्ट कार्य भी हुआ 
है । विशेषकर सैद्धान्तिक पक्ष में पूर्व और पदिचम के समीक्षा-मानों को 
एक समन्वित स्तर पर लाने की चेष्टा की जा रही है। इसी प्रकार साहित्य 
के विविध रूपों श्रोर साहित्य-स्रप्टाओं तथा उनकी कृतियों को उचित सामाजिक 
और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर परखने का प्रयत्न भी किया गया है । विशुद्ध 
साहित्य-समीक्षा के स्तर से वाहर जाकर कवियों श्लौर रचनाकारों के ऐति- 
हासिक और सांस्कृतिक कार्यो और तत्कालीन देश-काल पर उनके प्रभावों का 
विवेचन भी किया जा रहा है | सामयिक साहित्य की समीक्षा में समाज की 
परिवर्तित परिस्थितियों के आकलन के साथ कवि और उसकी रचना के मनो- 
तैज्ञानिक स्वरूप और प्रभाव को परखने की चेष्टा भी को जाने लगी है । सारांश 
यह कि ऐतिहासिक वस्तु-स्थिति, सामाजिक विक्रास-क्म, रचयिता के व्यक्तित्व 
गौर विचार-धारा के साथ रचना के मनोवैज्ञानिक और साहित्यिक उपकरणों 
का श्रध्ययन लवयुग के समीक्षकों द्वारा किया जा रहा है। नए युग के साहित्यिक 
अनुशीलन का प्रतिनिधि स्वरूप इन्ही तत्त्वों पर आधारित' है । 

इसी समय दी नवीन मतवाद प्रतिष्ठित होने लगे है जो हमारे साहित्यिक 
अध्ययन और विवेचच को किस नई दिशा में ले जायेंगे, ग्रभी कहा नहीं जा 
सकता। भ्रभी इनकी गतिविधि सुनिश्चित नहीं है । सामाजिक विकास और 
परिवर्तेव के तत्त्व को तो नए समीक्षक भी स्वीकार करते हे, परंतु नव्यतम 
मतवादी वर्गे-संघ् के श्राधार पर होने वाले सामाजिक परिवर्तव की एक विशेष 
रूपरेखा निर्धारित करते हैं श्रोर उसी को परिवर्तन का मूलाघार मानते हैं । 
दूसरी विशेषता यह है कि ये काव्य-साहित्य को राष्ट्रीय या मानवीय संस्कृति का 
उपादान न मानकर केवल विभिन्न समयों की वर्गीय संस्कृति का स्मृति-चिह्न 
मानते है । इस प्रकार साहित्य और कलाएँ वर्गीय विकास की सीमा में बेंध 
जाती है भर अपना स्थायी सांस्कृतिक घृल्य खो बैठती है । 


१० महाकवि सूरदास 
न केवल साहित्य का सृजन उन-उन समयों के सामाजिक यथाये, भ्रथवा 
वर्गीम संघर्ष की स्थिति-विशेष से परिचालित होता है, वह उस समय के 
सन्ताधारी वर्ग का प्रतिनिधित्व भी करता हैं श्लौर साथ ही उसका प्रचार-प्रसार 
पास्वादन झर उपयोग भी वर्गीय सीमाग्रों से वेष्ित होता है । यदि कोई 
वर्गीय साहित्य सामान्य जन-समाज तक पहुँचता है, तो उक्त सत्ताधारी वर्ग के 
ही लाभ के लिए । वह जन-समाज को भुलावे में डालकर अपने वर्गीय या 
घेग्गी-उद्देष्य की पूति किया करता है । 
इस प्रकार यह नया मतवाद नीचे लिखे ऋ्रान्तिकारी विचारों को संमुख 
ग्गता है :--१- समस्त साहित्य वर्गगत होता हैं, वर्ग विशेष की संस्कृति का 
पोषण करता हैँ और तत्कालीन समाजिक यथार्थ का ही प्रतिविम्व हुआ करता 
/ । ०. केवल वर्गहीन समाज का साहित्य ही सार्वजनिक होता है, शेप संपूर्ण 
साहित्य वर्गों की मीमा में परिवद्ध रहता है । ३. राष्ट्रीय या मानवीय संस्कृति 
नहा वी कोई वस्तु नहीं होती, केवल वर्गगत संस्कृतियाँ ही हुआ करती हैं | 
प्रारंभ में यह मतवाद बड़ी कट्टरता के साथ अपने निर्णायों को प्रस्तुत कर 
7 सा, परंतु बुछ समय से यह भश्रधिक संतुलित आधार ग्रहण करने लगा है । 
घव यह स्वीकार किया जाने लगा हैं कि यद्यपि साहित्य सामाजिक यथार्थ की 
परपज है, पर बह सामाजिक यवाये लेसक या रसयिता को किसी एक ही विधि से 
७ प्रनेफ विधियों में परिचालित करता है, जिसके कारण साहित्यिक कृतियों 
घनरम्पता प्राती है। साथ ही कबि और लेसक अपनी सामयिक वर्गीय 
म्यिति के प्रति कोई एक ही प्रतिक्रिया नहीं व्यवत करते, अनेक प्रकार की 
विशियाएँ की महती है जो उस समय के साहित्य को प्रगतिशील, अ्रप्रगतिशील 
शो इसे) मस्ययर्ती स्थितियां देसी है । इसी के साथ नए मतवादी साहित्य के 
गींय ग्रौर सागालित मन्यों को भी स्वीकार करने लगे हैं, जो वबर्गवाद 
हो मठार सीमापषों शो वबशतलुछ लचीला बना देते 
हमर; गेट सांग मतयाद गझ्रपनी संट्टरता झा परित्याग करके हिन्दी-अनु- 
धपाहत को सताभाधिक परम्परा में ग्रपना उपयोगी स्थान बनाने की तैयारी 


पर शण्य है । विशम्याय /ी इस नयीन धेी के प्नयाथी साहित्य की सामाजिक 
“ग्गाएपा वा धधिण पिस्तार घोर बारीयी से प्रध्ययन करेंगे । कदाचित्‌ जब 


हक कची आफफा 
है. बा की, 


३ 


झोमः ने 
4९ 


परे लय उसे सनूनव श्लोर उनरी सारणाएँं उन्हें और 
कल हे रह शोग इयाये लिर*ियों शाह पटना सरेंगी । एप देसरी विशेषता, जो 
ईै7 ग॥द4 हक दाग _मार साल घर प्रनशीलन में लाई जा सोगी, साटिस्य के 
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गझर थे की प्र हद शोदी । बमान खाटिय एपा बडी सीमा सके 
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स्वनिष्ठ और ऐकान्तिक होता जा रहा हैं। कवि शौर लेखक जीवन श्रौर 
समाज के प्रति उत्तरदायित्व खोते जा रहे है । नया विवेचन उन्हें बहुत-कुछ 
सचेत करने में सहायक होगा । 

ऊपर निर्दिष्ट किये गए नवयुग के संस्कृतिवादी समीक्षकों से इन वर्गवादी 
समीक्षकों का किन विपयों में कितना मतभेद होगा, यह अब तक स्पष्ट नही 
हो पाया । दोनों श्रेणी के समीक्षक एक ही क्षेत्र मे काम कर रहे है, उनकी 
सामाजिक और साहित्यिक दृष्टियो में अन्तर अवश्य है । पर दोनों ही साहित्य 
की सार्वजनिक उपादेयता के हिमायती हैं, इसलिए यह असम्भव नहीं कि 
दोनों के अनुशीलन आदान-अदान की स्वाभाविक प्रक्रिया हारा एक-दूसरे के 
समीप पहुँचने लगे । सिद्धान्तोीं और जीवन-दृष्टियों में अन्तर होते हुए भी 
व्यावहारिक धरातल पर दोनो का समीप आ जाना आइचये की बात ने 
होगी । 

जहाँ एक ओर यह नया सामाजिक दर्शन हिन्दी साहित्य की विचार-भूमि 
में प्रवेश कर रहा है, वहाँ दूसरी ओर मनोविज्ञान--कोरा व्यक्तिमुखी और 
ऐकान्तिक मनोविज्ञान भी--मनोविश्लेपण के एक नए तत्त्वज्ञान का विज्ञापन 
करने लगा है । इस नए तत्त्व-ज्ञान की मूल प्रतिज्ञा यह हैं कि साहित्य और 
कलाओों का सम्बन्ध व्यक्ति के अन्तर्मन से रहा करता है, और साहित्य प्रत्येक 
अवस्था में इस श्रन्तर्मन की ही अभिव्यक्ति होता है। सामाजिक प्रगतियाँ 
और मानव-विकास हमारे इस मूल या आदिम मानस को बदल देने में ग्रक्षम 
है और यह आदिम मानस ही साहित्य तथा कलाझ्रों का प्रेरक है। जो कुछ 
परिवर्तन साहित्य या कलाओो के क्षेत्र में होते है, वे सत औपचारिक है, और 
केवल हमारी अन्तश्चेतन वृत्ति को ही नाना छद्म वेशों में उपस्थित करते हैं । 

हमारी मूल वृत्तियों का उदात्तीकरण भी होता है, परन्तु अत्यन्त सीमित 
रूप में और केवल दिखावे के लिए । उससे साहित्य की मूल प्रेरणा और 
कलागत प्रभाव पर कोई विशेप असर नही पड़ता । बल्कि यदि कोई साहित्यिक 
कृति अत्यधिक उदात्त या वौद्धिक हो गई हैं तो वह अपना वास्तविक प्रभाव 
और अनुरंजकता व्यक्त करने में एक बड़ी सीमा तक असमर्थ रहेगी । 

धामिक साहित्य, भक्ति और आत्मीन्मुखी दर्शन आदि मनोविश्लेषण की 
कसौटी पर कसे जाने पर अनेक अस्वाभाविक कुण्ठाओ्रों के परिणाम सिद्ध होते 
है । परल्तु यह सारा-का-सारा विश्लेपण व्यक्तिमूलक है जब कि धर्म शौर दर्शन 
की विधियाँ और निर्देश पूर्णतः सार्वजनिक है । बिना बाह्य जगत्‌ की परिस्थितियों 
ओर आवश्यकताओं का आकलन किये केवल किसी भक्‍त, कवि या दार्शनिक 
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का मनोविश्लेपण करने वैठ जाना बड़ा ही चिन्तनीय प्रयोग जान पड़ता है। 
प्राचीन काल में धर्म और दर्णन के साथ युग की समस्त विकासोन्मुख संस्कृति 
जुड़ी हुई थी | विना उस सम्पूर्ण विकास का लेखा लगाए व्यक्तिगत मनोभूमि 
का विश्लेषण करने लगना भयानक एकांगिता है । 


आाइचये तो यह है कि प्राचीन विकासोन्मुख धर्म और संस्कृति का विवेचन 
करने में वर्गवादी अथवा भौतिक यथार्थवादी आलोचक भी उतने ही अनुदार 
है जितने ये श्रादिम मानस के प्रतिप्ठाता 'विग्लेपणवादी' । कदाचित्‌ ये इस 
सत्य का ही उद्घोष करते हें कि श्रतिवादी सीमा पर पहुँचकर दो प्रतिपक्षी 
मिल जाते है ((29]00आ॥65 77९९४), यदि यह वात हूँ तो सत्य इन दोनों से 
दूर है और वह तटस्थ ऐतिहासिक और भावात्मक अनुशीलन द्वारा ही उप- 
लव्घ हो सकता है। 


हम यह नहीं कहते कि मनोविग्लेपरा-सम्वन्धी इस सिद्धान्त का साहित्य 
की सीमा में कोई उपयोग ही नहीं । संभव है, साहित्यिक निर्माण तथा 
उसके आस्वादन की प्रक्रिया में मानव की उस आदि-जात प्रवृत्ति का स्थान 
हो जिसे काम-वृत्ति कहते हे । यह भी असम्भव नहीं कि इस तत्त्व-ज्ञान की 
सहायता से उन अनेक रचनाओं का सम्यक्‌ विश्लेपएः किया जा सके जिनमें 
रचयिता की मनोवृत्ति अ्रतिशब कुंठित, श्रन्तर्मुख और अस्वस्थ रही है । 
उन सामाजिक परिस्थितियों का अ्रध्ययन भी उपादेय होगा जिनमें इस प्रकार 
की अस्वस्थ कृण्ठाएँ इतनी इफरात के साथ पनपती और बढ़ती है। हम इस 
सिद्धान्त की सहायता से साहित्य की उन शैलियों और रचला-प्रकारों को भी 
समभ सकेंगे जितमें अस्वस्थताजन्य कल्पनाओं और प्रतीकों का बाहुल्य हुआ 
करता है । परन्तु सूर भर तुलसी-जैसे महान्‌ और प्रतिनिधि कवियों का 
विश्लेषण इस एकांगी आधार पर करना अनुचित और अश्योमतीय होगा । 

इसी प्रकार वर्गवादी समाज-दशन के घेरे में भी सूर-जैसे महान्‌ प्रतिभा- 
शाली कवि नहीं समा सकते । महान्‌ प्रतिभा समय, समाज या सिद्धान्त-विशेष 
की चौहद्दी में न रहकर उनका अतिक्रमण कर जाती है । ऐसी ही प्रतिभा वाले 
कवि राप्ट्रीय संपत्ति वन जाते हैं । मनोविश्लेपण और माक्सवादी सुमाज-दर्शन 
के कट्टर अनुयायी भी प्रतिभा की असीम और अनिर्देश्य संभावनाओं को स्वीकार 
करते है । स्वयं फ्रायड ने 'लिओोनार्डो ड विन्सी' के व्यक्तित्व और उसकी क्‌ला 
का विश्लेपण करते हुए यह स्वीकार किया है कि लिझौनाड्डों के वैयक्तिक 
मनोविश्लेपण से उसकी कला के महान्‌ सौन्दर्य और प्रभावशालिता का कोई 
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प्रन्दाजा नही लगता । माक्सवादियों ने भी अपवाद रूप में आसाधारणा प्रतिभा 
की लोकोत्तरता स्वीकार की है । 

प्रस्तुत पुस्तक में इसीलिए हमने सूर को इन नवीन मतवादों के प्रयोग- 
क्षेत्र से दूर ही रखा है । प्रथम अध्याय में भारतीय धर्म की एक विशेष साधना 
के रूप में भक्ति का विकास प्रदर्शित किया गया है । सामान्य अनुराग, समादर 
और श्रद्धा से आगे बढ़कर क्रमणः जीवन में जो अ्रपार निष्ठा संनिविष्ट होती 
है, वही भक्ति का नाम ग्रहण करके एक महती जीवन-साधना वन जाती हैं । 
यह साधना स्वभावतः अत्यंत गहन और ऐकान्तिक होती है. परन्तु इसका लोक 
पक्ष भी उतना ही व्यापक और उदात्त होता है । वर्तमान युग की ऐकान्तिक 
प्रवृत्तियों को भक्ति नहीं कहा जा सकता, क्‍योंकि वे न तो किसी जीवन-व्यापी 
साधना से संवद्ध होती हें और न उनका लोक-पक्षे ही वैसा प्रशस्त होता हैँ । 
किस प्रकार भक्ति के द्वारा जीवन के श्रात्मिक और नैतिक पक्षों में परिपूर्णेता 
श्राई थी और भक्ति-मार्ग ऐकान्तिक होता हुआ भी कंसे लोकादर्श बन गया था 
यह “भविति के विकास में प्रदर्शित किया गया हैं । 

यह भक्ति-मार्ग इतना प्रशस्त और बहुमुखी था कि इसकी सीमा में 
भ्रनेक वौद्धक और दार्शनिक निरूपणों ने स्थान बना लिया था । भ्रागे 
चलकर ये दाहनिक निरूपण सम्प्रदायवद्ध हो गए और इनमें बहुत-कुछ 
संकीर्णता और कट्टरता भी झा गई । ये पूजा-उपचार की बाहरी विधियों को 
प्रमुखता देने लगे । परन्तु मूलतः ये सभी भक्ति की महान्‌ साधना के अद्भभूत 
थे। ये केवल यह सिद्ध करते थे कि भक्ति की विस्तृत सीमा में अनेक जीवन- 
दृष्टियों के लिए स्थात हैँ । ईश्वर, जीव या जगतृ-संवन्धी विचारों में कितनी 
ही भिन्‍नता क्‍यों न हो, कोई भी व्यक्ति भक्ति-मार्ग का अनुयायी हो सकता है । 
दूसरे अ्रध्याय में भक्ति की विशाल प्रवाहिनी में दर्शन के कितने महापोत 
चला करते थे, इसका इंगित या उल्लेख किया गया हैं । 

तीसरे श्रध्याय में सूर की जीवनी के वे विवरण दिये गए हैं जिन पर 
विवाद दूर होता जा रहा है और लोग एकमत होते जा रहे है । इस जीवनी 
के श्राधार पर किसी प्रकार के साहित्यिक निष्कर्ष निकालना, जब तक वे 
दूसरे प्रमाणों द्वारा भी पुष्ट न होते हों, समीचीन नहीं है । उदाहरण के लिए 
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४ मद्गाकवि सूरदास 
यह समभना कि सूर का काव्य विनय और लीला के दो अंशों में विभाजित 
है, जिनमें से एक का निर्माण कवि के वैष्णव मत में दीक्षित होने के पहले 
और दूसरे का उसके पश्चात्‌ हुआ-ओऔर इस संदिग्ध निर्णय के आधारे पर इन 
दोनों अंशों में दो भिन्‍तर मतों या दर्शनों की छाया देखना बड़े ही खतरे का 
काम हैं । जीवनी जीवनी ही है, उससे अधिक कुछ नही । 

चौथे अ्रध्याय में सूर के काव्य की मनोवेज्ञानिक और भावात्मक पीठिका 
तैयार की गई है। एक विशिष्ट आध्यात्मिक दर्शन के समकक्ष उनकी काव्य- 
धारा प्रवाहित हुई है, यह पाँचवें अध्याय में प्रदर्शित किया गया है । इससे 
यह भी स्पष्ट होता हैं कि सूर का काव्य लौकिक श्रृद्धार की भूमि पर स्थित 
नहीं है, वह उनके अध्यात्म-दर्शन का प्रस्फुटन है । छठे अध्याय में यह दिखाने 
की चेष्टा की गई है कि सूर का काव्य युग की सांस्कृतिक आकांक्षाओं की 
पूर्ति करता है और एक नए सांस्कृतिक धरातल का निर्माण भी करता हैं, 
जिसकी सीमा में उनकी रचनाएँ उन्चतम जीवन-मर्म की श्रभिव्यक्ति कर सकी 
हैं । यही उन असाहित्यिक समीक्षकों के समाधान में भी दो-चार बातें कही 
गई है, जो सूर के काव्य पर अनैतिकता का आरोप करते है । 

इन अध्यायों में हमारी विवेचना एक विचित्र दन्द्र या अंत्ःसंघर्ष से होकर 
निकली हैं। एक ओर हमारे समक्ष सूर का भवित-काव्य था, जिसकी मामिकता 
असंदिग्ध थी और दूसरी ओर उक्त काव्य में वर्णित कतिपय ऐसे प्रसंग थे जो 
स्पष्टतः अतिशय श्रुज्भारिक है । कुछ स्थान ऐसे भी थे जो श्राधुनिक नैतिक 
मानों के अनुकूल सही पड़ते । हम किस सीमा तक इन दोनों में सामंजस्य 
देखें ? यदि इन्हें पूर्णतः आध्यात्मिक स्तर पर रखने की चेष्ठा की जाय तो 
सारा काव्य केवल प्रतीक या अन्योवित बन जाता है, जिससे उसका काव्य-गौरव 
नष्ट-प्रायः हो जाता है । और यदि हम उसे भ्रस्तुत या प्रकृत काव्य की भूमिका 
पर लें तो उससें सहज ही दोष दिखाई देता है| हमने स्पष्ठ रूप से समस्त 
काव्य की प्रकृत भूमि पर ही ग्रहण करके उनकी मनोवैज्ञानिक प्रौढ़ता का निर्देश 
किया है । यही हमारे लिए साहित्यिक दृष्टि से एक-मात्र मार्ग था । 

परन्तु जिन जिज्ञासुओं का केवल मनोवैज्ञानिक भूमिका पर समाधान नहीं 
होता, उनके लिए शास्त्रीय आधार पर कतिपय प्रतीकों का उल्लेख हमने पुस्तक 
के सातवें अध्याय में किया है। हम स्वतः इन प्रतीकार्थो के पक्ष में नही है, 
परन्तु साम्प्रदायिक और शास्त्रीय ग्रंथों में दी गई प्रतीकात्मक व्याख्यात्रों का 
प्रसंगत: उल्लेख कर देने में हमने कोई हानि नही समझी । यद्यपि ऐसा करने पर 
कई नई समसस्‍्याएँ भी खड़ी हो जाती है । समस्त भक्‍त कवियों की कविता न तो 
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काव्य की दृष्टि से और न उसमें निहित मनोवैज्ञानिक प्रौढ़ता की दृष्टि से एक 
ही श्रेणी की है । उनमें परस्पर बहुत वड़ा अन्तर है । परन्तु रचनाओं की 
प्रतीक-व्याख्या दे देने पर सब एक ही स्तर पर पहुँच जाती है, जो साहित्यिक 
विवेचन की दृष्टि से कदापि अ्रभीष्ट नही । परन्तु हमारा उद्देश्य भक्त कवियों 
के काव्यगत सौदर्य को तिरोहित करना न था । हमने केवल आनुपं॑गिक रूप 
में प्रतीकार्थो का जिक्र किया है । 

वस्तुत: सूर के काव्य का वास्तविक सौंदर्य हमने आठवें और श्रन्तिम 
अध्याय में अंकित करने की चेप्टा की हैं। यहाँ हमने समस्त सांप्रदायिक, 
दार्शनिक अथवा सांस्कृतिक आवरणों या परिवेशों को ग्रलय रखकर महाकवि 
सूर के काव्योत्कर्प को परखने का प्रयत्त किया है। हमारे समक्ष सूर की 
भावात्मक परीक्षा के कोई पूर्व-निरदिष्ट प्रतिमन नही रहे है। भ्रतएव इस 
क्षेत्र में हमें श्रपती ही सीमित योग्यता और अनुभूति से काम लेना पड़ा है । 
सूर के काव्य का महान्‌ सौन्दयं उद्घाटित करना हमारे सामर्थ्य के चाहर की 
बात रही है, एक छोटे निवन्‍्ध की सीमा में उस सौन्दर्य को समाहित कर 
दिखाना तो असम्भव-प्राय कार्य था । फिर भी सूर-काव्य के प्रति जो अन्तनिहित 
श्रद्धा मेरे मन में रही है, उसने अ्रपती अभिव्यक्ति की पगडंडी ढूंढ़ ही ली है । 

मेरी इच्छा थी कि सूर की समसामयिक सामाजिक परिस्थिति का 
कुछ विस्तार के साथ उल्लेख करता, परन्तु समय ओर स्थान के संकोच के 
कारण वह इच्छा स्थगित रखनी पड़ी । सूर की काव्य-भापा पर भी एक 
स्वतंत्र निबंध की आ्रावश्यकता रह गई हैँ । पुस्तक के प्रथम तीन श्रध्यायों का 
प्रायः सारा कार्य मेरे निर्देशानुसार मेरे प्रिय छात्र श्री मघुसूदन बाखले 
एम० ए० .ने किया हैं | अतएवं उसकी इच्छा के विरुद्ध भी उसका नामोल्लेख 
यहाँ श्रावश्यक हो गया हैं। मेरी आन्तरिक शुभकामनाओं के साथ वह मेरे 
मुखर भ्रा्री्वाद का भी अ्रधिकारी हैं । 
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प्रती कन्‍योजना 
८, काव्य-सोन्दर्य 


ढ़्कासा कफ रदक रद 


भक्ति का विकास 


हब" ह।ह॥8॥8॥8॥8 
बैदिक युग 

बैदिक काल में प्रकृति के विभिन्‍न तत्त्वों की प्रतीक रूप में पूजा की जाती 
थी। मे प्रतीक इन्द्र, वरुण, रुद्र, मरुत आदि देव रूपों में, सर्व-शक्तिमान्‌ सृप्दि 
के झादि कारण, परक्षह्म परमात्मा के ही स्वरूप समझे जाते थे। इस समय 
तक ब्रह्म के स्वरूप का मिर्णय हो चुका था। गम्भीर चिन्तन द्वारा उसका 
निरूपण भी हुआ था। जितने गम्भीर विचार द्वारा ब्रह्म-निरूपण वैदिक ऋषियों 
ने क्रिया उतना आगे चलकर कहीं उपलब्ध नहीं होता | लोकमान्य तिलक ने 
कहा हैं कि “ऋग्वेद के नासदीय सूक्‍त में जितनी स्वाधीन उत्तम चिता है, 
उतनी आज तक मनुष्य जाति नहीं कर सकी ।” इसी ब्रह्म की उपासना प्रतोक 
देवों के रूप में करना ऋषि अपना कर्तव्य समभते थे । 

वेदिक मन्‍्त्रों में विवशता का आभास कहीं नहीं मिलता । वैदिक ऋषि पूर्ण 
उल्लास से श्रपने रक्षक, मित्र तथा सुहृद देवताओं के प्रति प्रेम-भरे मन्‍्त्रों का 
उच्चारण करते थे। “ऋग्वेद में मनुष्य और देवताओं का जैसा सम्बन्ध 
है वैसा झागे के हिन्दू-साहित्य में नहीं है । यहाँ देवता मनुष्य-जीवन से दूर 
नही हैँ । आर्यो का विश्वास है कि देवगा उनकी सहायता करते है, उनके 
बन्ुओं का नाश करते है। वे मनुष्य से प्रेम करते हैँ और प्रेम चाहते है । 
भारतीय भविति-सम्प्रदाय का आदि-ख्रोत ऋग्वेद है । यहाँ कुछ मन्त्रों में आदमी 
और देवता के बीच में गाढ़े प्रेम और मित्रता की कल्पना की गई है ।* 


१. हिन्दुस्तान की पुरानी सम्यता', डॉक्टर वेणीप्रसाद, पृष्ठ ४२। 


भक्ति का विकास ड्‌ 


का हम भजन करते हैं श्रर्थात्‌ कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं ।) 

इतना ही नहीं श्रागें चलकर भक्ति-प्रन्थों में जो 'श्रवरणं, कीर्तन॑ विष्णो: 
स्मरणं' श्रादि नवधा भक्ति का विधान है उसका भी आ्रांशिक उल्लेख वैदिक 

ग्रन्थों में मिल जाता है ।* 

बेढों में ब्रह्म की नराकार रूप में पुरुष सूकत द्वारा स्तुति की गई है । वेष्णव 
भक्ति (भक्ति-मार्गे) में उपास्य के प्रति जिस स्वजन-भावना तथा जिस परिचय- 
सामीप्य की श्रावश्यकता होती है, उसी की पति के लिए जिस अवतारवबाद के 
सिद्धान्त का झ्ागे भ्राविर्भाव हुआ, उसका झ्राधार पुरुष सूक्त में निहित है 

अवतारवाद के विषय में यद्यपि स्पष्ट रूप से वेदों में कुछ भी उल्लेख नहीं 
है, परन्तु कुछ ऐसी वातें हे, जिनके श्राधार पर हम कह सकते हैँ कि उसका 
प्रारंभिक रूप वैदिक ऋषियों को श्रनवगत न था ।* 





१. अवरशं--सेदु श्रवोभिर्युज्यं चिदभ्यसत्‌ (ऋक० १॥१५६।२)। 
श्र्थ--वह चेतन जीव ध्यानगम्य परमात्मा को उसके यथः श्रवण धारा 
(प्राप्त करने का) श्रभ्यास करे । 
कीतेन॑--विष्णोर्नू क॑ वीर्यारि/ प्रवोचम (ऋक० १॥१५४॥१) । 
अर्थ--में श्रव विष्णु भगवान्‌ की लीलाओं का प्रवचन करता हूँ। 
तत्तदिदस्य पौस्य॑ गृणीम सीनस्य त्रातुर वृकस्य मीढुप: । 

(ऋक्‌० ११५५॥४४) । 
अ्रथें--त्रिभुवन पति, जग्रद्क्षाविचक्षण, अहिसक, कामना-वर्षी इन विष्णु 
के चरित्रों का हम सब कीर्तन करते हैं । 
स्मरणं--प्रविष्णवे शूपमेतु मन्‍्म (ऋक्‌० १॥१५४४) । 
अ्रथे--जिन भगवान्‌ की मावुरी से ओत-प्रोत एवं अपनी दिव्य झवित से 
अक्षय, तीन चरण--चरणों के तीन विन्यास (भक्तों, आश्रितों, सेवकों को) 

आनन्द देने वाले हैं ।१ "* * *** आदि । 
(वेद में नवधा भक्ति', कप्णदत्त भारद्वाज एम० ए०, आचार्य, श्रास्त्री, 
कल्याण! वर्ष २०, अंक ५। ) | 

२, [६ प्रपद 98 इवाते एव पीशार 485 0 टोल्शा ईकर्डाढाशाए8 [0 0९ 
बए57 607ए 85 505९) की तीर एटवेंव5, 270 वीट हद्याया$ ता 
इ0ाघ8 छा 6 द्िपार३ ् गिवा 0000%ए/0ा श5 ८षा।दवाएए 
६0 958 0िणाते 9 ए०वी८ ए4558ए०८5,२ (एाशाएप 8 


ए९१४5४७ रितप , [02706787), हा 3 ए0ीप्रगा० छत छ/फ्ती65 
7 रपेण०2४ एाल्शा6व [0० ै, रि&०, 9, 95, 


भक्ति का विकास ध्‌ 


तथा उपनिपत्कालीन ज्ञान-मार्ग से योग व भक्ति ये दो शाखाएँ शागे चलकर 
निर्मित हुई ।7* उपनिषत्कालीन ऋषियों को कदाचित्‌ यह तत्त्व अवगत हो 
गया था कि केवल ज्ञान और कर्म मार्ग पर लोक को चलाना सहज श्रथवा 
कल्याणकारी न होगा | ईश्वर ने मनुष्य को जितनी शक्तियाँ दी हैं उनमें 
शरीर और बुद्धि के सिवा हृदय भी है | हृदय को अवहेलना करना सार्म को 
रूखा बनाना होगा। “मनुप्य-जीवन का उद्देश्य केवल ज्वान-प्राप्ति नही जो 
स्वत: शुष्क व आनन्द-हीन (हृदय-उद्भूत आ्ातन्द) है ।* * *उत्कट प्रेम व ज्ञान 
के द्वारा दिव्य श्रानन्द की प्राप्ति यही बृहृदारण्पक' में बताये 'मधु विज्ञान का 
सार है | तैत्तिरीय उपनिपद्‌' चिज्ञानमथी आत्मा से आनन्दमग्री आत्मा को 
अधिक महत्त्व देता है ।/* इन द्वितीय श्रेणी के उपनिषदों या ज्ञान-चर्चाश्रों 
में भक्ति के विभिन्‍न श्रंगों का ययेष्द विवेचन एवं प्रतिपादव किया गया है । 
इसी द्वितीय प्रवृत्ति के अनुसार कहीं तो बहा का स्वरूप “मनोमय प्राण-शरीर, 
प्रकाश-स्वरूप, संत्यसंकल्प, आ्राकाश्ञात्मा, सर्वकर्मा, सर्वगंध, सर्वस्स-सम्पूर्णा 
जगत्‌ को सब ओर से व्याप्त करने वाला, वाकू-रहित एवं सम्श्रम-शून्य हैं ।/* 
श्रौर कहों उसी ब्रह्म को प्राकृत शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से रहित बतला- 
कर यह सूचित किया गया है कि ब्रह्म हमारे इन्द्रियों के समस्त श्रनुभवों की 
पहुँच से दूर है ।* 

'तैत्तिरीयोपनिषद्‌' के भूगुवल्ली के समस्त अनुवाकों में श्रन्त, प्राण, मन, 
ज्ञान और आनन्द-स्वरूप ब्रह्म का श्रच्छी तरह विवेचन हुआ है श्वेताइवतरो- 
पनिषद्‌ में उसे उभय स्वरूप धारण करने बाला कहा हैं (४ तथा भ्रन्यन्न 








१ 'गीता-रहस्या पृष्ठ ५३७ । 


२ “7७6 धागा 0060776 ३0 पाढ जिीक्षादा]एव 5णत४ग ७ 
8. ४, छिलका ऐश, 8, 0. 5. (शा एआ/कावें (०- 
लि/20०९, (०४]०८०४६७) 9. 43, 

३ मनोमय: प्राणशरीरो भारूपः सत्य संकल्प आकाशात्मा । 
सर्व कर्मा सर्वगंवः सर्वरसः सर्वेमिदमभ्यात्तोडश्रवाक्यनादर: ॥ 

(छांदीग्योपनिपद्‌ ३११४२) । 

४ कठोपनिपद्‌ के प्रथम अध्याय में तृतीय वल्ली के १५ वें ब्लोक में यही भाव 

प्रकट किया गया है । 

५ ज्ञाज्ञों द्वावजा वीशनीशावजा छ्को भोक्तू भोग्यार्थयुक्ता (१, ६ ) । 


महाकधि सूरदास 


विष्णु में कुछ अन्य ऐसी विशेषताएँ भी हे, जिनके कारण उनके विषय 
में आगे चलकर अवतार की तत्त्वतः विचारणा करनी पड़ो । पहली विशेषता 
यह है कि बेदों मे विष्णु को ऐच्छिक रूप धारण करने बाला कहा गया है। 
दूसरी विशेषता यह है कि विष्णु ने तीन पथ जगह सानव-धर्म की रक्षा के 
लिए नापी । चाराह अवत्तार का भी आभास पीछे के वेदिक मंत्रों में मिलता 
है ५ 'लेकडएलर्ड' वि्ए मे एक रक्षक का भी एुएण बतपते है ३ वेदों के अनुरुएर 
विष्णु हितकारी, सम्पस्त व रक्षक हैं ।१ 

वेदों में ब्रह्म के विभिन्‍न पक्षों का निरूपस्य हुआ ही है, अतएव भक्ति- 
मार्ग के लिए आवद्यक ( सिद्धान्त पक्ष में ) ब्रह्म के स्वरूप का मिरूपणा, बहय- 
जीव का सम्बन्ध, जगतु-जीव का सम्बन्ध, बह्म-जगत्‌-सस्बन्ध तथा (उपासना- 
पक्ष में ) विष्णु का लोक-रक्षक तथा जन-सन-रंजनकारी व्यक्तित्व, उनकी 
लीलाएँ, चधवा भक्ति झ्ादि भक्ति के आ्रावश्यक अंग वेदों में मिल जाते है । 
ये सब बाते यत्र-तन्न॒ बिखरी हुई है। आगे चलकर भवित-मार्ग में भवित्त के 
लिए आवश्यक सब सिद्धास्तों, व्यवहारों एवं भ्रन्य पक्षों, श्रंगों श्रादि का शास्त्रीय 
स्थापन हुआ । वैदिक युग में यह शास्त्रोप निरूपण नहीं हो पाया था और न 
कदाचित्‌ तब तक भक्ति-मार्ग को अतिष्ठा मुक्ति-मार्ग के रूप में हुई थी। 
परन्तु उपर्युक्त बातों का विचार करते हुए कहा जा सकता है कि बेदों में 
भक्ति की आरंभिक तथा मूलवर्ती रूपरेखा उपलब्ध होती है। भारतोय धर्म 
के समस्त बीज वेदों में हे, तदनुरूप भक्ति के मूल तत्त्व भी वहाँ उपस्थित है। 
डॉ० वेणीप्रसाद ने कहा हैँ कि “हिन्दू-भक्ति-सम्प्रदाय का आदि-स्रोत ऋग्वेद 
हैं ॥/४९ 

उपनिषत्काल तक शअ््ते-आ्राते तथा उसके कुछ उपरान्त उपर्युक्त भक्ति- 
सिद्धान्त कुछ और झागे बढ़ा । उपनिषदों में ब्रह्म के विधिध स्वरूपों का विस्तृत 
विवेचन मिलता हूँ । इसलिए यह काल ज्ञान-प्रधान कहलाता है। ब्रह्म-साक्षात्कार 
के विभिन्‍न सार्मो का यहाँ श्रच्छी तरह घिस्तार हुआ भक्त भी ज्ञात से भिन्न 
अपना ज्ञान-भक्ति-मिश्चित अ्रलग स्वरूप दिखाने लगो। इस तरह “उपनिपत्काल 
के ज्ञान-कांड में दो मांगे दिखाई पडते हैं। एक तो हृदय पक्ष को बिल- 
कुल छोटकर केवल वुद्धि या विशुद्ध ज्ञान को लेकर चला श्नौर दूसरा हृदय पक्ष- 
समन्वित ज्ञान को लेकर ।/३ लोकसान्य तिलक ने भी लिखा है कि “वेद 
१, एशंणप 0 ए& एटतें55 एए रि, [97068 
२, 'हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता', डॉ० वेणीप्रसाद पृष्ठ ४२ | 
३. 'भवित का विक्रास', पं० रामचन्द्र शुवल ('सूरदास” नामक पुस्तक में लेख) । 


उ्कुब्डी 


भक्ति का विकास भर 


तथा उपभिपत्कालीन ज्ञान-मार्ग से योग व भक्ति ये दो शाखाएँ आगे चलकर 
सिर्मित हुई ।/* उपनिषत्कालीन ऋषियों को कदाचित्‌ यह तत्त्व अचगत हो 
गया था कि केवल ज्ञान और कर्म मार्ग पर लोक को चलाना सहज अथवा 
कल्याणकारी न होगा । ईश्वर ने मनुष्य को जितनी शक्तियाँ दी हैँ उनमें 
शरीर श्रौर बुद्धि के सिवा हृदय भी है । हृदय की अवहेलना करना मार्ग को 
रूखा बताना होगा ॥ “मनृस्य-्जीवन का उद्देश्य केवल ज्ञान-प्राप्ति नही जो 
स्वतः शुष्क व आनन्द-हीन (हृदय-उद्भूवत आनन्द) है ।** *उत्कट प्रेम व ज्ञान 
के द्वारा दिव्य आनन्द की प्राप्ति यही 'वृहदारण्यक' में बताये 'मधु विज्ञान! का 
सार है । 'तैत्तिरीय उपनिपद्‌” विज्ञानमयी आत्मा से आनन्दमग्री आत्मा को 
अधिक महत्त्व देता हैं ।/* इन द्वितीय श्रेणी के उपनिषदों या ज्ञान-चर्चात्रों 
में भक्ति के विभिन्‍न श्रंगों का ययेष्ट विवेचन एवं प्रतिपादन किया गया हैं। 
इसी द्वितोय प्रवृत्ति के श्रनुसार कहां तो ब्रह्म का स्वरूप “मनोमय प्राण-शरीर, 
प्रकाश-स्वरूप, सत्यसंकल्प, श्राकाणात्मा, सर्वेकर्मा, सर्चंगध, सर्वरस-सम्पूर्ण 
जगत्‌ को सब श्रोर से व्याप्त करने वाला, वाक्‌-रहित एवं सम्श्रम-शुत्य है (१ 
श्रौर कहों उसी ब्रह्म को प्राकृत शब्द, स्पर्श, रूप, रस भौर गंध से रहित बतला- 
कर यह सूचित किया गया है कि ब्रह्म हमारे इन्द्रियों के समस्त अनुभवों की 
पहुँच से दूर है (९ 

'तैत्तिरीयोपनिषद्‌' के भूगुवल्ली के समस्त अनुवाकों में श्रन्न, प्राण, मत, 
ज्ञान और आनन्द-स्वरूप ब्रह्म का अच्छी तरह विधेचन हुआ है श्वेताइचतरो- 


पनिषद्‌ में उसे उभय स्वरूप धारण करने वाला कहा है ।४ तथा श्रन्यत्र 





१ 'गीता-रहस्य' पृष्ठ ५३७ । 

२ “एफढ फार्मा 0076 के थार उक्ाता।ए॥ उन! 99 
8, (, उप ऐ, 8, 0. ॥ (यादव फंद्याबों 007- 
लि।.डाट8, (8००७०) 9. 48, 

३ मनोमय: प्राणुद्वरीरों भारूप: सत्य संकल्प श्राकाशात्मा । 

: सर्वे कर्मा सर्वगंध. सर्वर. सर्वेमिदमभ्यात्तोडप्रवाक्यमादर: ॥ 
(छांदोग्योपनिपद्‌ ३१४२) । 

४ कठोपनिपद्‌ के प्रथम श्रध्याय में तृतीय वल्‍ली के १९ वें इलोक में यही भाव 

प्रकट किया गया हैँ । 

५ ज्ञाज्ञौ हावजा वीशनीशावजा होको भोकतू भोग्याथंयुक्ता (१, ६ ) । 


६ ॥ महाकवि सूरदास 


परब्रह्म सर्वेब्वर को स्त्री, पुरुष, कुमार, कुमारी, बूढ़े होकर लाठी के सहारे- 
सहारे चलने वाला बताया है ।* के 

इस तरह भक्ति-सार्ग के लिए श्रावदयक ब्रह्म का जो हृदय-ग्राही स्वरूप 
चाहिए, उसकी विवेचना तथा स्थापना हो चली थी। “भारतीय भवित-मार्ग 
ब्रह्म का उभयात्मक स्वरूप ग्रहण करके चला“ ''व्यक्त और सगुण की नित्यता 
प्रवाह रूप है; अ्रव्यक्त और निर्गुणा की स्थिर ।** 'जहाँ तक ब्रह्म हमारे मन 
और इन्द्रियों के अनुभव में श्रा सकता हैं वहाँ तक हम उसे सगुण और व्यक्त 
कहते है ।* हृदय को सगुण और व्यक्त रूप में अनुरकक्‍त रखते हुए सम्यक्‌- 
दर्शन के लिए उसकी निर्गुण और अव्यक्त सत्ता को भी लेना पड़ेगा ।/* 
उपर्युक्त उदाहररों से यह ज्ञात होता हूँ कि ब्रह्म के दोत़ों.(निर्गुण और सगुरा ) 
स्वरूपों का स्पष्ट विवेचन उपनिषत्कारों ने किया था। 

देवताशों की उपासना बेदिक मस्त्रों में पृथक्‌ू-पुथक्‌ दी गई है। परन्तु 
ऋमश:ः सब देवता एक ब्रह्म से श्रभिन्‍्त सान लिए गए हें। वे बह्म ही हें, ऐसा 
कई उपनिषदों से कहा? --इतना हो नहीं, वह रुद्र, इच्द्रादि देवताश्रों का उत्पन्न 
करने वाला भी है (४ इस तरह देवताओं का महत्व ओर उनकी पूजा भी कम 
हो चली तथा शुद्ध चिन्तन के लिए निर्गुण ब्रह्म तथा हृदय-प्रधान उपा- 
सकों के लिए उभयात्मक (संगुस्य व निर्मुर) स्वरूप प्रतिष्ठित हुआ | “पर- 
ब्रह्म का ज्ञान होने के लिए ब्रह्मनचितत करना आवश्यक हैं । इस हेतु पारब्रह्म 
का सगुरा प्रतीक प्रथम आँखों के सामने रखना चाहिए, ऐसा छांदोग्य श्रादि 
पुराने उपनिपदों ने कहा हैं। उपासना-मार्ग में संगुण प्रतीक के स्थान, पर 
क्रमश: परमेश्वर का व्यक्त मानव-रूपधारी प्रतीक-ग्रहण ही भक्ति-मार्ग का 
आरम्भ है। *'*** ब्रह्म-चितनार्थ प्रथम यज्ञ के अंगों की या ओंकार की तथा 


१ त्व॑ स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी । 
त्वं जीणों दंडेन बज्चसि त्वं जातों भवसि विश्वतों मुख: ॥३॥ 
, भक्ति का विकास', पं० रामचन्द्र शुक्ल, ('सूरदास' पृष्ठ ६१७ से) । 
. “त्वं ब्रह्मा त्वं च वे विष्णु त्वं रुद्र त्वं प्रजापति:।” 
(मैत्रायण्युपनिंपद्‌ ४-१२-१३) । 
“तदेवाग्निस्तदा दित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा: 
तदेव बुक तद्‌ ब्रह्म तदापस्तत्थजापति: ॥7 
(इवेताइवतरोपनिपद्‌ ४-२) । 





#प 


न्प्ण 


४ “इवेताइवतरोपनिपद्‌' ४। 


भक्ति का विकास ७ 


आगे चलकर रुद्र, विष्णू इत्यादि वैदिक देवताश्रों अथवा श्राकाशादि सगुण व्यक्त 
ब्रह्म प्रतीक की उपासना प्रारम्भ होकर अन्त में इसी हेतु ब्रह्म-प्राप्त्ययं राम-कृष्ण, 
नृर्सिह आदि की भवित प्रारम्भ हुई ।/* इस तरह देवताओं का स्थान निर्मुण 
ब्रह्म ने तथा धीरे-धीरे निर्युण का स्थान सगुण साकार ब्रह्म ने ग्रहण किया। 
ब्रह्म के सगुण स्वरूपों में विष्णु की महत्ता बढ़ती जा रही थी । “ऋग्वेद में गौर 
स्थान प्राप्त विष्णु का स्थान अब त्रिदेवों में हुआ | उसकी बढ़ती महत्ता का 
आभास ब्राह्मणा-ग्रन्थों में मिलते लगा | शतपथ ब्राह्मण में विष्णु को देवताग्रों 
में सर्वश्रेष्ठ कहा है । देवताओ्रों का मुख विष्णु है ।”*२ 

ब्राह्मणश-काल ? में श्रग्नि को विष्णु से गौण स्थान प्राप्त है तथा विष्णु को 
श्रेष्ठता स्थापित की गई है।* शतपथ ब्राह्मण में विष्णु की श्रेष्ठता-विद्धि के 
लिए एक यज्ञ किये जाने का उल्लेख है ।+ इसी ग्रन्थ में वह है जिसमें यज्ञ- 
स्थान-प्राप्ति के लिए असुरों और देवों के युद्ध को वासन ने निपटाया था ) 
वामन भूमि पर लेट गए, काया को बढ़ाते गए श्रौर श्रन्त में सारी भूमि को 
अपने शरीर से ढक लिया, फलतः भूमि देवताश्रों को मिल गई। भक्षिति-मार्ग 
के आाराध्यदेव विष्णु की इस काल की बढ़ती हुई महत्ता वेष्णव-भक्ति-मार्ग 
के विकास की द्योतक है । श्रभी भक्ति की, शुद्ध मुक्ति-सार्ग के लिए स्थापना 
नहीं हुई थी । परन्तु उपयु कत सब प्रमारों को दृष्टि में रखकर कह सकते हूँ 
कि ऋषियों श्रौर उपासकों का दृष्टिकोरा श्रव धीरे-धीरे शुद्ध वुद्धिवादी ताकिक 
व प्रकृति-पुजन-प्रधान उपासना से हटकर ह॒र्दय को भी स्थान देने लगा था, 
झोौर इसी विकासोन्मुख सार्ग के श्रालम्बन श्रथवा उपास्य हो रहे थे, विष्णु । 

विष्णु को मंत्रेयी उपनिषद्‌ ( ६, १३ ) में जगत्पालक, श्रन्त का स्वरूप 
कहा गया हैं तथा कठोपनिषद्‌ में श्रात्मा की ऊध्वंगामी गति को विप्यु के 
परम धाम की शोर जाने वाला पथिक कहा गया है १६ जगत्‌ के भरण-पोषरण 
करने वाले श्रन्त को विष्णु का स्वरूप बताकर उपासकों के हृदय में विष्णु के 


१. गीता रहस्य, लोकमान्य तिलक, (पृष्ठ ५३७) । 


२, “प्लाएप 7 प6 एढत४5” छए २, , )2706780 ॥07 
2 १०]एाग6 ण 5065 ॥7 77000897 9८5९६१९१ (0 शा, 
7९97७, 9. 405 


३, अग्निर्वे देवानां भ्रवमः विष्ण॒: परम: तदन्तरेर सर्वाः देवता: । (ऐं० ब्रा०) 
४, ऐतरेय ब्राह्मण १॥१॥। 

५. शतपथ ब्राह्मण १४११ । 

६. कठोपनिपद्‌ ३॥६ । 


पद सहाकवि सूरदास 


जगत्‌ के भरण-पोषण करने वाले अन्त को विष्णु का स्वरूप बतलाकर 
उपासकों हृदय में विष्णु के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता तथा प्रेम की भावना स्थापित 
की गई हैँ | जीवन का ध्येय भी उसी विष्शु की प्राप्ति बताकर, विष्णु की 
उपास्यदेव के स्वरूप में स्थापना हुई । जो लोक का पालन, भरणा, पोषर्ण करे 
वही तो हमारा प्रेम-पात्र तथा श्रद्ध व हो सकता है । विष्णु में ये गुण वेदिक- 
काल से ही बताए गए हैं । जगत्पालक सुर्य विष्णु का ही रूप था जो अब 
अन्त हो गया। “इसके उपरांत उपास्य के अधिक सान्तिध्य की उत्कंठा से, उसे 
अ्रधिक हृदयाकपेक रूप में पास लाने की लालसा से विष्णु की नराकार भावना 
सारायण (विष्णू ) के रूप में हुई ।”* 

इसं,तरह उपनिषद्‌ में विष्णु को ऋमदः सनुष्य के श्रधिक सास्तिध्य सें 
रखा गया और वेष्णव भक्तों के परम देवत की स्थापना हुई। 

विष्णु के इस स्वरूप का साक्षात्कार कैसे हो, इस हेतु उपासक के लिए 
विधान रूप सें कुछ कर्मो की भी आवश्यकता बताई गई। ब्वाह्मण-प्रन्‍्थों में 
एक स्थान पर आया हूँ कि एंड्वर्य और सर्वस्व की प्राप्ति के लिए “पुरुष 
नारायण ' ने पंचरात्र-यज्ञ की विधि चलाई ।* “इसमें पुरुष सूक्‍त द्वारा नरमेध 
यज्ञ होता था और बलि के स्थान पर घृत्ताहुति दी जातो थी ।”3 

अनुभान होता है कि वेष्णव-यज्ञों में हिसा करना वज्य समझा जाने लगा 
था ।*४ अ्रहिसा-तस्‍्व का वेष्णव-घर्म में प्रवेश कदाचित्‌ यहीं से प्रारम्भ होता 
हैं। यज्ञों में सत्वमुण का आधिक्य रहता था। “यज्ञ करने वाले सत्त्वगृण 
भूयिप्ठ होने के कारण 'सात्वत' नाम से प्रसिद्ध हो गए । ** “इसलिए वैष्णव 
धर्म का नाम 'सात्वत धर्म” पड़ गया [५ 

उपासना-द्षेत्र के अलग विधानों के साथ-साथ व्यावहारिक जोवन व नित्य 
के जीवन में भी हुदय-प्रधान कर्मो की योजना हुईं। ब्राह्मस-प्रन्थों में वलि- 
वंइवदेवादि पंच महायज्ञों की विधि मिलती हूँ । नृ-यज्ञ में श्रतिथियों श्रादि का 
भोजनादि हारा सत्कार; तर्पश में विश्व की विभूतियों तथा पुरुखों की जल 





« भक्ति का विकास, पं० रामचन्द्र शुक्ल ('सूरदास' से) 

'झतपथ ब्राह्मण, १३॥६।१ 

« वैष्णव धर्म का विकास और विस्तार, (क्ृष्णदत्त भारद्वाज एम० ए०, 
आचार्य, शास्त्री, 'कल्याण' वर्ष १६, अंक ४ से) 

४, पुरुष मा संतिप्ठिपो यदि संस्थापयिप्यसि पुरुष एवं पुरुपमत्स्यति । 

५. बैश्णव धर्म करा विकास और विस्तार --.. (वही) 


हे 


ल्‍्पज नॉडछ 
+ 


जश्धो 


भक्ति का विकास ६ 


द्वारा तृप्ति; भूत यज्ञ में चींदी से भी श्रधिक क्षुद्र जीवों से लकर ब्रह्मा तक 
समस्त ज्ञीवों को अन्न-भाग देकर तृप्त करना श्रादि भक्ति-उपयोगी हृदय-प्रधान 
विधान हेँ। “यद्यपि स्मृतियों ने इन यज्ञों को पंच भूतों के प्रायश्चित्त 
स्वरूप श्रर्थात्‌ नैमित्तिक बताकर शासन और श्ञास्त्र पक्ष के भीतर कर लिया 
है, पर इसके भीतर हृदय साफ भाँक रहा है।* 

इन्हीं ग्रन्थों में मनुष्य के आवश्यक कर्तव्यों व धद-विनिमय के विधान में 
इष्टापूर्त कर्म भी रखे गए है, जिनके श्रनुसार यात्रियों की सुविधा के लिए 
रास्तों पर धर्मशालाएँ बनवाना; छाया के लिए वृक्ष लगवाना, कुए खुदवाना 
झादि लोकपकारी कम है । 

इन कर्म-विधानों से ज्ञात होता हैँ कि उपासना-क्षेत्र में केवल वीद्धिक पक्ष 
की ही प्रधानता न थी, किन्तु क्रशः हृदय की विभिन्‍न वृत्तियों -परोपकार, 
दया, प्रेम, श्रहिसा आदि--को प्राणि-मात्र तक प्रसरित करने की चेष्टा भी 
थी । उपासना की भावना पशु-पक्षो तक चली गई | इस काल में हृदय-प्रधान 
भक्ति-मार्ग के बहुत से तत्त्व, जो वेदों में छिपे हुए थे, पुरी तरह प्रकट होने 
लगें। 

डामायण-काल में वेष्णव प्रधान भक्ति-सिद्धान्तों का यथेप्द मात्रा में 
उत्कर्ष दिखाई देता है। वाल्मीकि के राम निगु रा, सनातन, श्राकाश-स्वरूप 
तथा सम्पुर्ण लोकों के आश्रय हूँ । वेद इन्हीं का चारम्वार प्रतिपाग्न करता 
हैं। उन्होंने विष्णु का श्लाश्नय लेकर, रावरण शअ्रादि राक्षसों से चस्त जनता 
तथा ध्वस्त धर्म के रक्षणार्थ श्रयोध्यापति दशरथ की रानी कोशल्या के 
उदर से जन्म लिया हैं । जिस॑ समय रामचन्द्र जी भाइयों सहित यमुना नदी 
में स्नान करके लोला का संचरण करने लगे उसी समय ब्रह्मा ने आकर 
कहा : 

“विष्णु रूप रघुनन्दन ! आइये, आपका प्रत्येक विधान मंगलमय हूँ ***** 
हमारा वड़ा सौभाग्य हैं जो आप अपने परम धाम को पधार रहे है । देव-तुल्य 
तेजस्वी भाइयों के साथ आप अपने जिस स्वरूप में प्रवेश करना चाहें 
करें । श्रापकी इच्छा हो तो चतुर्भूज विष्णु रूप में ही स्थित हों, श्रथवा अपने 
सनातन श्राकाशमय अव्यक्त ब्रह्म रूप से विराजमान हों। भगवन्‌ ! आप ही 
सम्पूर्ण लोकों के आश्रय है; आपको यथार्थ रूप से कोई नहीं जानते। श्राप 
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अचिन्त्य अ्विनाशी जरादि अवस्थाओं से रहित परब्रह्म हैं ।* 

लक्ष्मण, भरत श्रौर शन्रुध्त अवतार धारण करने वाले विष्णु के ही अंश 
हैं । जिस समय विष्ण अवतार लेने के लिए उपयुक्त स्थल निश्चित कर रहे. 
थे, उसी समय के उनके विचार उपयुक्त सत्य की पुष्टि करते है : 

“इसके बाद अपने को चार स्वरूपों में प्रकट करने और राजा दशरथ 
को पिता बनाने का निश्चय किया ।”* इसो तरह श्रागे चलकर सीता को लक्ष्मी 
कहा गया हैँ ।२ कि 

इससे ज्ञात होता हैं कि रामायण-काल में श्रवतारवाद की पूर्ण प्रतिष्ठा 
हो चुकी थी । मानव-घधर्म के रक्षणार्थ, दुष्टों के दलनार्थ तथा भक्‍तों के र॑ज- 
नार्थ नि सा ब्रह्म सगुरा, मनुष्य-हूप धारण करके हमारे बोच श्राते हैं ।* जो 
निगु रा अ्रदृश्य है, वही अवतार घारण करके अ्रनुभवगम्य होता है। उसी 
श्रवतारी समर राम के संकेतों पर, अखिल सृष्टि विधात्री, पालिका, संहारिणी, 
माया नाचती है ।५ 

साया के बंधनों से छुटकारा पाकर ही भगवत्साक्षात्कार अथच मोक्ष होता 
है । इससे छुटकारा पाने के लिए आदि काल से ऋषियों, मुनियों एवं श्राचार्यों 
ने विभिन्‍न मार्ग ढूँढ़ने के प्रयत्त किये हैं । वाल्मीकि ने माया से छुटकारा 
पाकर श्रंतःकरण को शुद्धि एवं मुक्ति के लिए भवित का निर्देश किया है। 
भक्ति-सार्ग में चलने वाला जीव दवन्द्रात्मक प्रंपंचों से दूर होकर श्रख्ंंड श्राननन्‍्द 





१. वैष्णवीं तां महा तेजों यद्‌ वाइड$का्श सनातनम्‌ । 

त्वं हि लोके गतिर्देवो न त्वां केचित्‌ प्रजाजने ॥ 

त्वामचिन्त्यं महदूभूतमक्षयं चाजरं तथा ॥११०५।१३॥ 

(कल्याण का 'संक्षिप्त वाल्मीकि रामायरणांक', पृष्ठ ५१४) । 

बही, पृष्ठ ५५ । 

सीता लक्ष्मी: (वाल्मीकि रामायण, ६११७॥२६।) 

« नष्ट धर्म व्यवस्थानां काले काले (वाल्मीकि रामायण, ७।८२७।) 
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स्वरूप आत्मा में विचरण करने लगता है सुप्टि के रहस्य का अनावरण करने 
वाले ज्ञान की मूल धारा भक्ति ही है। भक्ति मुक्तिदात्री हैं। भक्ति समरत 
आध्यात्मिक शक्तियों की जननी तथा ईश्वर-साक्षात्कार द्वारा उसमें तीन 
कराती है ।* 

वाल्मीकि ने भक्ति-उपासता-मार्ग में राम-नाम के स्मरण एवं कीेन के 
महत्त्व का प्रतिपादन किया हैँ | राम-नाम समस्त पापों को घोकर भ्रन्तःकरण 
को शुद्ध कर देता है। इंभुनन्दन गजानन राम-ताम के प्रभाव से ही समस्त 
देवताओं में अ्रग्रपुज्य हैं । 

भक्ति की इस महत्त्व-स्थापता और उपनिपद्‌-काल से उसकी तुलना से 
अ्रन्तर स्पष्ट हो जाता है। अ्रव भक्षित मुक्ति के श्रन्यान्य मार्गों से श्रपना 
अलग मार्ग स्थापित कर लेती हैँ । अब तक वह अपनी दक्ितियों व मानों से 
पुरंतः परिचित न थी। श्रब संगठित होकर उसने एक भिन्न मार्ग की स्थापना 
की | 

, महाकाच्य और गीता 

वेदकालीन यत्र-तत्र बिखरी भक्ति को पुष्ठ करने बाली भावपुर्ण ऋषाश्रों 
का सिद्धान्त रूप में कुछ विस्तार श्रोर विवेचन उपनिषत्काल में हुआ, तथा उसी 
का कुछ श्रधिक व्यवस्थित प्रशस्त तथा निश्चित रूप रामायण में आ्राया | 
यदहापि वाल्मीकि भपित के सिद्धांतों को बहुत-कुछ श्रागें ले आए थे, परन्तु 
ज्ञात होता है कि न तो उत सिद्धान्तों का पुष्टीकरण लोक-प्रचार की दृष्टि 
से किया गया था और न उपासना-द्षेत्र में उनसे स्वाभाविक रूप से निकले 
हुए विविध कर्मों, व्यवहारों आदि के विधान हुए थे। कुछ विधाद श्रवश्य 
मिलते हैं, ऊँसे राम-नाम-संकीतेन श्रादि, तथा श्रन्य कुछ उपायों से भो भक्ति- 
मार्ग को प्रशस्त किया गया हूँ, परन्तु जनता-जनादंन के कल्याण के लिए 
भवित-मार्ग का प्रचार त्था उसके प्रचार की जो उत्धुकता, महाभारत और उसके 
पदचात्‌ के भक्ति-प्रधान ग्रन्थों में दिखाई देतो है, वह उसके पूर्व नहीं ॥१ 
इसोलिए भवित का वास्तविक विकास सहाभारत-काल से साना जाता है । 


१, वही ? ; ह 
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३ “ऊर््वंवाहुविरोम्येप न च कश्चिच्छुणोति मे। ” (भारत-सावित्री ) 
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सहाभारत के विभिन्‍्त आख्यानों तथा उनके श्रन्तगंत श्राने वाले पात्रों के 
व्यवहारों, सम्भाषणों, परिस्थितियों आदि का सर्म निश्चित करने और उनके 
जीवन-विबयक दृष्टिकोणों को देखने से ज्ञात होता है कि वे श्रीकृष्ण को 
जगत्‌ का आदि कारण, सुक्ष्मातिसुक्ष्म, वेदांत-प्रतिपाद्य, ज्ञानी-विज्ञानियों का चरम 
लक्ष्य, सगुण अवतार मानकर ही उनकी उपासना करते हैँ । पंच पांडव, 
द्रोपदी, सुभद्रा, भीष्म, विदुर तथा समस्त यादव-कुल ऐसे ही उपासकों में से हैं। 
यादव-कुल तो सात्वत-धर्म को मानने चाला, उपासकों का सर्वप्रथम वर्ग हैं । 
इसी तरह श्रीकृष्ण की उपासना के विभिन्‍न सम्प्रदायों सें नारायणीय, सात्वत 
आदि का विस्तृत प्रतिपादद इसी महाभारत ग्रन्थ में उपलब्ध होता है । 
इन सम्प्रदायों में प्रतिपादित विधान से चलकर सिद्धि-प्राप्त भक्तों के भी 
आख्यान मिलते है। परन्तु ग्रन्थ के अतिरिक्त जनता में इसका प्रचार कब से 
हुआ, इसका प्राचीन-से-प्राचीन प्रमाण हमें देख लेना चाहिए । 

१, नानाघाट की गुफा के एक शिला-लेख में अन्य देवी-देवताओं के साथ 
संकर्षण व वासुदेव का नाम द्वंह समास के रूप में श्राया हैं । यह शिला-लेख 
ईसा पूर्व १०० वर्ष का बताया जाता है ।* 

२, राजपुताना-स्थित घोसुण्डी नामक स्थान में एक शिला-लेख मिला हैं 
जिसमें संकर्बण व वासुदेव के पूजा-गृह के श्रास-पास दीवार बनाने का उल्लेख 
श्राया है । शिला-लेख ई० पू० २०० वर्ष का श्रनुभित होता है ।* 

३, एक और शिला-लेख बेसनगर में प्राप्त हुआ है । उनमें हैलियोदोर 
([०॥०0079) श्रपनें को सर्वेश्वर वासुदेव के लिए गरुड़ध्वज स्तंभ बनाने- 
चाला लिखता हूँ । लेख से सालूम होता हैँ कि हेलियोदोर भागवत-धर्म का 
पालन करता था। वह तक्षशिला का निवासी, दिया ([)99) का पुत्र था। 
चह यवनों का राजदूत था तथा राजनीतिक कार्यवश भारत आया था। नाम 
श्रादि से शिला-लेख ई० पू० २०० वर्ष के पूर्वा्ध का मालूम होता है ३ 

इन तीनों शिला-लेखों से विदित होता है कि उस समय वासुदेव सर्वेश्वर के 
रूप में पूर्ण जाते थे तथा उनके उपासक भागवत कहलाते थे। भागवत-घर्म 
उस समय पद्चिमोत्तर सोमा-प्रान्त में फंला हुआ था तथा उसे यूनानी लोग 
“ भी हानते ये । 


१, (०6०६९ ५४०४५ ् 50 २, (. ॥०्यतशा5९००, ५०], ५, 
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४. पारिनि के सूत्रों का भाष्य करते हुए पतंजलि स्पप्ट रूप से लिखते 
हें कि सूत्रों सें जो वासुदेव का नाम हैं वह एक सर्वाधिक पृज्य ईइवर 
का नाम हैं । पतंजलि ने कहा हैँ कि वासुदेव केचल क्षत्रिय राजा ही 
नहीं है, चरन्‌ वहु एक पज्य ईइवर हें | क्या पतंजलि द्वारा बताये गए पुज्य 
चासुदेव चृष्णि-वंशी वासुदेव से भिन्‍न हैँ ? पतंजलि ने जहाँ से वासुदेव शब्द 
लिया है वहाँ वासुदेव के साथ वलदेव नाम भी श्राता है । इन दोनों नामों की 
यदि हम शिला-लेख में संयुक्त से पुजनीय बताये गए संकर्षण-बासुदेव से 
तुलना करें तो मालूम होगा कि पतंजलि द्वारा बताये गए वासुदेव वृष्णि-दंशी 
ही हैं । भागवत-धर्म के घमे-ग्रन्थों से भी मालम होता हैं कि पुजनीय वासुदेव 
वृष्णि-वंशी ही थे ।* 

“अँगरेज विद्वान्‌ पाणिनि का काल ई० पू० चौथी शताब्दी में और जर्मन 
तथा भारतीय मनीपी ई० पू० ५०० से पूर्व छठी या सातवीं शताब्दी में मानते 
हें* आझ्ाजकल ह्विठीय मत सर्वाधिक मान्य है ॥ वासुदेव उपासकों का 
सम्प्रदाय पारिषनि के पूर्व से चला श्रा रहा होगा, तभी उसका उल्लेख उनके 
व्याकरण में मिलता हैं। इस सब प्रमाणों से हम इस निष्कपें पर पहुँचते हैं कि 
ईं० पू० ७०० वर्ष के लगभग तथा उसके भी पूर्व भारतवर्ष में भागवत-घर्म 
( चेष्णव-धर्म ) का प्रचार था तथा उसका क्षेत्र पश्चिसोत्तर सीमा-प्रान्त तक 
पहुँच गया था । भागवत-घर्म को केवल हिन्दू ही नहीं, यूनानी लोग भो मएते 
थे ॥ उस समय संकर्षश-चासुदेव, बलरास-वासुदेव श्रादि की संयुक्त रूप में पूजा 
होती थी, जी महाभारत-प्रतिपादित व्यूह-पूजा का रूपान्तर-सी मालूम 
होती हैँ । 

इतना देख लेने के पश्चात्‌ अ्रव हम महाभारत में आए बेप्णव-सस्प्रदायों 
को देखेंगे । बैष्णच-भक्ति के विकसित रूप का दर्दान हमें महाभारत के इन्हों 
सम्प्रदायों तथा उनकी स्पप्ट रूप से विदेचना करने वाले आश्यानों सें 
मिलता है 

नारायणी सम्प्रदाय--इसका प्रतिपादन श्ञान्ति पर्व में किया गया है। 
यह तत्त्व ज्ञान मेरु पर्वत पर सप्तपियों एवं स्वायंभुव सनु के सामने सुनाया गया 
था। भगवान्‌ ने इसके सम्बन्ध सें कहा था कि यह धर्म परम्परा से श्रागे चलता 


१.  (णाब्णब्पे ०3 रण 5 १.७. छम्यावंधापा।, परणतए, 
9. 45, 
१, सामान्य भाषा विज्ञान, क्री वावराम जी सबसेना, (पृष्ठ १४) ॥ 
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हुआ बृहस्पति तक पहुँचेगा; बृहस्पति से राजा वसु प्राप्त करेंगे। जिसके 
अनन्तर इसका अ्रन्त हो जायगा | वसु उपरिचर जब इस सम्प्रदाय में दीक्षित 
हुए तब उन्होंने एक श्रश्वमेध यज्ञ का श्रायोजन किया, जिसमें पशु-वलि नहीं 
दी गई तथा यज्ञ का सम्पूर्ण विधान आरण्यक के अनुसार हुआ । इसमें साक्षात्‌ 
हरि (विष्णु) ने वसु को दर्शन देकर यज्ञ-भाग ग्रहण किया था, परन्तु हरि का 
दर्शन प्रन्य पुरोहितों श्रथवा ऋषियों को नहीं हुआ । इस पर बृहस्पति बहुत ही 
ऋ्रोधित हुए। उन्हें एकता, द्विता व चिता ऋषियों ने अपने अनुभव के श्राधार 
पर समझाया कि हरि के दर्शन प्रत्येक को नहीं होते । जिन पर उनको कृपा 
होती है वे ही उनके दर्शनों के अधिकारी हैं । श्रीहरि बलि-पशुयुक्‍त यज्ञ-यागादि 
करने वाले बृहस्पति और एकता, द्विता, त्रिता आ्रादि कठोर तपस्वियों से प्रसन्‍न 
होते हैं । वे वसु-जेसे ऐकांतिक उपासक से प्रसन्न होते हैं । 

इसके साथ हो नारद का इवेत द्वीप वाला प्रसंग भी है। नारद नर- 
नारायण की प्रेरणा से इवेत द्वीप में जाकर परब्रह्म भगवान्‌ की पविन्नता, 
ऐशवर्य, वैभव आदि का वर्णन करते हुए प्रार्थना करते हैं। भगवान्‌ - प्रसन्‍त 
होकर दर्शन देते हैं और कहते हैं कि जो केवल मेरा ही भजन करते हैं उन 
एकांत साधकों पर प्रसन्‍न होकर में दशन देता हूँ । श्रव में तुम्हें अपना वासुदेव 
धर्म सुना हूँ । 

वासुदेव ही परब्रह्म परमात्मा हें; वे आत्माश्रों के भी आत्मा हें। वही 
सुष्टि-कर्ता हैं । संकषंरा बासुदेव के ही रूप हें तथा जीव-मात्र के प्रतीक हूँ। 
मनस्तत्त्व के प्रतीक प्रद्य॒म्न संकषंण से तथा जीवात्मा के प्रतीक श्रनिरुद्ध प्रद्युम्त 
से ही निकले हूँ । इस तरह संकर्षण, प्रद्युम्न व अनिरुद्ध मेरी ही सूर्तियाँ हैं। 
देवता, मनुष्य तथा श्रन्य पदार्थों की उत्पत्ति मुभसे ही होती है और वे मुभमें 
ही लीन हो जाते हैँ । वराह, नृसिह, परशुराम, रामचन्द्र मेरे ही अ्रवतार हो 
चुके हैँ तथा कंस श्रादि असुरों को मारने के लिए में फिर भ्वतार लूंगा। उस 
समय श्रपने उपयु क्‍त चार रूपों से सब कार्य सम्पन्न करके श्रौर सात्वत द्वारा 
द्वारिका नगरी का नाश करके ब्रह्मलोक चला जाऊँगा । इतना सब सुनकर नारद 
पुनः बद्रिकाश्रम नर-नारायरणा के स्थान पर लोट श्राए। 

इसी पर्व के अन्य अब्यायों में वे अपनी तोनों मृतियों या मल तत्वों की 
सहायता से निष्पाप साधक की मुक्ति का वर्णन करते हैं।"* ऐसा साधक 
मृत्यु के पत्चात्‌ सर्वप्रयम सुर्य लोक में जाता है, जहाँ उसके सब लीकिक गुण 








१, महाभारत, झांति पर्व, ३४४ वाँ अव्याय । 
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जल जाते हैं तथा चह सुक्ष्म रूप धारण कर लेता है। तब वह अनिरुद्ध में प्रवेश 
करता है, चहाँ 'मर्ना बनकर प्रद्युम्न में प्रविष्ट होता है। फिर इस रूप को भी 
छोड़कर संकर्षण श्र्थात्‌ जीव में प्रवेश करता है । फिर त्रिगुणों से छुटकारा 
पाकर घट-घट वासी परक्रह्म परमात्मा में लीन हो जाता हैं । 

३४८ वें अध्याय में कहा गया है कि यह ऐकांतिक धर्म वही गीता-धर्म है 
जिसे भगवान्‌ कृष्ण ने अ्र्जुत से कहा था । इसकी परम्परा बताते हुए कहा 
गया है कि इस सनातन धर्म को समझना तथा इसके श्रनुसार आराधना करना 
कठिन होने के कारण इसे सात्वत ही पालन करते हैं । 

रामायण-काल के पद्चात्‌ बौद्धों ओर जैन धर्मों का भारतवर्ष में खूब 
प्रसार हुआ था। इन घधर्मो ने प्रांचोन परम्परा-प्राप्त, वेद-उपनिवद्‌, शास्त्र- 
सम्पत कर्म-विधानों तथा उपासना-पद्धतियों का खंडन करते हुए नये सार्ग का 
प्रतिपादन किया | यद्यपि अधिकांश जनता इस नई तड़क-भड़क से प्रभावित हो 
चुकी थी, परन्तु पूर्वजों से पाये हुए धामिक विधानों के फलस्वरूप मन में छिपे 
हुए गहरे संस्कार चारम्बार जागृत हो उठते थे। भगवान्‌ बुद्ध के महा निर्वाण 
के पश्चात्‌ वौद्ध धर्मावलंबियों में जो भ्रष्टाचार फला उससे जनता में झौर भी 
असंतोष फैलने लगा । जनता की यह मानसिक स्थिति महापुरुषों से केसे छिप 
सकती थी ! इसीलिए ब्रह्मव वेदव्यास ने ऐसे धर्म की स्थापना की जिसमें 
वैदिक, शास्त्रीय यज्कर्मानुष्ठानों को, उपनिषद्‌, बेदांत-प्रतिपाद्य ज्ञान योग फो 
तथा हृदय-प्रधान भक्ति को समान स्थान प्राप्त हुआ । इसे भागवत धर्म कहा 
गया, जो बौद्ध और जन दोनों धर्मों से कहीं श्रधिक श्राकर्षक एवं स्थायी सिद्ध 
हुआ ।१ चसु उपरिचर के श्राख्यान द्वारा वेदव्यास ने अ्रहिसायुकत यज्ञों को 
महत्ता को स्थापित किया ॥ 

निर्गुर के व्यक्त रूप सगुण, अवतारी, हरि की एकनिष्ठ भावना से 
उपासना का विधान पिछले काल में प्रतिपादित भक्ति के सिद्धास्तों से श्रधिक 
विकसित रूप लेकर श्राया । ब्रह्म, जीव तथा जगत्‌ का एक-दूसरे से सम्बन्ध 
उनकी उत्पत्ति श्रौर लघ का संद्धान्तिक निरूपण भी भक्ति के अनुकूल 
हुआ । उसी के श्रनुकूल भगवान्‌ की श्रन्य शक्तियों का मूर्त रूप में सगुरा भ्रवतार 


१, फिढाड पीका इ85 था 806790 [0 वरापि0०तेपट8 8 28075 
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साना गया (संकर्षण, प्रद्युस्त आदि), स्वयं भगवान्‌ का विभिन्‍न रूप में पृथ्वी 
पर श्रवतार, (कच्छ, नृसिह, राम, कृष्ण आदि) भी स्वीकृत हुआ। भगवान्‌ 
वासुदेव अव्यक्त, सर्वेब्वर, निगु ण, जगत्‌ के श्रादि कारण, परन्रह्म के श्रवतार 
हैं । यह बात मुख्यतः दो उद्देश्यों से कही गई। 

प्रथम भक्ति-मार्ग के पूर्व श्रन्य सम्प्रदायों का उपदेश निगु रण॒निराकार में 
अपनी झात्म सत्ता को लीन कर देना था, परन्तु भक्ति-मार्ग में नराकार वासुदेव 
या उनके श्रन्य रूप (राम, कृष्ण आदि) प्रतिष्ठित किये गए । स्वभावत:ः प्रइन 
उठता था कि नराकार सोमसित सत्ता में सर्वशक्तिमान्‌, सर्वव्यापी, अनंत, असीम 
के अंश आत्मा का विलीनीकरण कैसे होगा ? इसलिए तत्त्वत: यह सिद्ध किया 
गया कि अनंत, सर्वव्यापी परब्रह्म नर रूप में अवतरित होते हैं । 

हितीय, यदि ऐसा नर रूप वासुदेव संसार में तटस्थ रूप से रहे; हमारे 
दुःखों को दूर करता हुआ, हमारे सुखों में साथ देता हुआ न दिखाई दे, तो 
उसके प्रति महत्त्व की भावना भले ही रहे, श्रद्धा, प्रेम, भक्ति नहीं हो सकती । 
फिर उसके प्रति यह लगाव, यह आकर्षण, सर्वस्व त्यागकर उसके पीछे लगने 
की प्रवल कामना, आत्म-समर्पए। की भावना उत्पन्न होगी। जो भव्िति-मार्ग के 
उपासक के लिए श्रत्यन्त श्रावश्यक है । इसीलिए ऐसे वासुदेव को श्राराध्य ' 

बनाया गया जो हमें, हमारे धर्म को धर्म-प्रसार में तत्पर साधु-संतों, महापुरुषों 

: को दुष्टों व धर्म-संहारकों से बचाता हे, सुख-शान्ति का साम्राज्य फैलाता है । 

वसु उपरिचर तथा नारद के उपयु कत आख्यान साधना-क्षेत्र में ऋमशः 
दो विकासोन्मुखी सोपान हें । वसु के आखूयान में वासुदेव और उनके तीन रूपों 
का कोई उल्लेख नहीं हूँ । वहाँ सर्व-शक्तिमान्‌ परमात्मा को हरि कहा गया 
है, जिनकी पूजा का विधान श्रभी यज्ञ से ही सम्बन्धित है । द्वितीय उपाख्यान 
में वासुदेव, उनके भाई, लड़के तथा नाती पुजनीय चताये गए हैं । इस नये धर्म 
को गीता के प्रतिपदित धर्म के समान कहा हैँ । इस धर्म के श्राद्य प्रवर्तक स्वतः 
नारायण हे । पहले उपाण्यान वाले धर्म-सार्ग के प्रवर्तकों का कोई प्राचीन 
ऐतिहासिक उद्भव नहों बताया गया हैँ । इन बातों से विदित होता हैँ कि 
उपयुक्त उपासना-पद्धति की स्थापना बहुत प्राचीन समय में हो चुकी थी, 
जिसे सुनिश्चित व सुब्यवस्थित स्वरूप गीता में प्राप्त हुआ । इस धर्म के मानने 
वाले श्रागे चलकर सात्वतों से मिल गए।* 
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सात्वत धर्म--पह जानना आरावदयक है कि सात्वतों का बृष्सि, श्रन्धक 
आ्रादि बंशों से तथा सात्वत धर्म के चरम लक्ष्य चासुदेव से क्‍या सम्बन्ध है ? 

भीष्म पर्व के अ्रन्त सें भीष्ण कहते हैँ कि ये श्रननन्‍्त, श्रलौकिक, लोक-हिंत- 
फारी और परम प्रेमास्पद परमात्मा वासुदेव हे। बराहेण, क्षत्रिय, वैद्य तथा 
शूद्र तिरिस्तर इनको पूजा करते हैँ । द्वापर के श्रन्त में तथा कलियुग के प्रारम्भ 
में संकंण ने उनका सात्वत विधि से गुण गाया है ।*९ 

“विष्णु पुराण' में यादव व वृष्णि-बंश का वं-वृक्ष दिया हुआ है । उसमें 
सात्वत को भ्रमुषा का पुत्र बताया है। श्रागे कहा हैं कि सत्वत की समन्‍्तानें 
सात्वत कहलाई ।* 

'श्रीमद्भागवर्त' में सात्वतों को महान्‌ भागवत तथा वासुदेव-परायण ब्राह्मण 
कहा गया हूँ, जिनकी पूजा-पद्धति विशिष्ट प्रकार की है। इसमें सात्वत, 

श्रन्धक तथा चृष्णियों को यादव-वंशी बताया हुँ और वासुदेव को सात्वतर्पभ 

कहा है।* 

इन प्रमाणों से विदित होता है कि सात्वतों का एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय था, 
जिसके श्रनुसार पुजा-विधान करने वाले सात्वत कहलाते थे। इनके उपास्य 
देव परमात्मा के ही अवतार नर-रूपी वासुदेव हैँ । वासुदेव की पूजा उनके 
अ्रंशावतार व्यूहों के साथ होती हैं ।४ वासुदेव तथा श्रन्य व्यूह समस्त यादव- 
वंश के भ्रधिपति है तथा अपने विशिष्ट अलोकिक गुणों के कारण समस्त वंश 
के पुजनीय हैं । वृष्णि, अ्रन्धक आदि समस्त शाखाएँ यादव-कुल को हैं । 

भीष्म पर्व के ६५वें अ्रध्याय में प्रह्म पुरुष परमेश्वर की प्रार्थना करते हुए 
कहते हँं--'देव, यदु-वंश की वृद्धि करें ।॥ चासुदेव, आपकी हो कृपा से यह 
रहस्य में बता रहा हूँ (रहस्य श्रागे कहा है) । आपने स्वयं को संकर्षण रूप 
में प्रकट करके भ्रपने पुत्र प्रयुम्त को उत्पन्न किया। विष्णु ने ही श्रनिरुद्ध को 
उत्पन्न किया श्रौर उसी से मेरा जन्म हुआ। में भी वासुदेव के श्रृंश से श्राप 
ही के द्वारा उत्पन्त किया गया हूँ । अगले श्रध्पाय में प्रजापति परमात्मा का 
मनुष्यों फे बीच नर-रूप वासुदेव के स्वरूप में श्रवतरित होना बतलाते है। 
श्रनन्‍्त ईववर का सम्बोधन पूरे श्रध्याय में 'वासुदेव” नाम से किया गया हूँ । 


१. २.३, (०ीरकटत छतार5 ण 97, (५, जिाधापेगासटा, 
७०) ॥ए. 

४ ऊपर वताया जा चुका हैं कि नारायणीय सम्प्रदाय में व्यूहों की पूजा का 
विधान हैं तथा यही धर्म आगे चलकर सात्वत्तों से मिल गया । 


श्घ महाकवि सूरदास 


तात्पर्य यह कि प्राचीन युग में संकर्षर्प श्रादि को वासुदेव ने हो प्रकट किया 
था तथा ब्रह्मा जी ने यह प्रार्थना की कि वे इस युग में सो अपने चतुब्यृहों के 
साथ पुनः प्रकट हों। इस प्रकार बासुदेव स्वयं इस उपासना-पद्धति का प्रसार 
करने वाले सिद्ध होते हैँ । 

इस धर्म की प्राचीनता बताने के लिए गीता में कहा है कि प्रत्पेक ब्रह्म के 
प्रारम्भ में नारायण इसका उपदेश देते हें ।" ब्रह्म में भी इसकी सर्वप्रथम 
शिक्षा पितामह था प्रजापति द्वारा दी गई थी, तदनन्तर वह दक्ष-प्रजापति को 
प्राप्त हुई। दक्ष से वेचस्वत मनु और फिर मनु से इक्ष्वाकु को प्राप्त हुई । यही 
परम्परा नारायणीय सम्प्रदाय में भी कही गई है जिससे ज्ञात होता है कि 
गीता का भागवत्‌-धर्म तथा नारायणीय एकांतिक धर्म एक ही है । 

यह भी बताने की चेष्टा की गई हैँ कि सात्वत धर्म की उत्पत्ति सृष्ठि- 
निर्माण के समय से ही चली श्रा रही है तथा उसका पालन भी उपर्यक्त 
परम्परा से चला शञ्रा रहा है । परन्तु इस बात से यह नहीं कहा जा सकता कि 
यह घमें उस समय लोक-प्रचलित था। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता कि 
यह घर उसी समय से लोक-धर्म हो गया था। इस धर्म का लोक में प्रचार 
फब से हुआ, इसका प्राचीनतम प्रमाण पाशितनि के सूत्र हैं । उनसे यह भी 
मालूम होता है कि राम-कृष्ण के मन्दिर में कोतेन आदि के लिए भक्‍तगरण 
एकत्रित होते थे। ऐसी स्थिति में इस उपासना का आरम्भ पारितनि के अनेक 
वर्य पूर्व हो गया होगा । यही बात पीछे नारायणीय धर्म के विषय में कही 
गई । श्रत्एव नारायणीय सात्वत तथा भागवत धर्म एक ही हैं। “इसका 
( भागवत्‌ या नारायणीय ) सात्वत नाम इसी कारण पड़ा, क्योंकि इसका 
प्रसार यादव अभ्रथवा सात्वत-कुल में था ।* 

चासुदेव की उपासना के प्रसार के साथ ही नामों में परिवर्तन होता रहा। 
उन्हें कोई केशव, कोई जनार्दन तथा कुछ लोग कृष्पप कहते थे। पतंजलि के 
महाभाष्य में तीनों नामों का प्रयोग पाया जाता हैं । इनमें कृष्ण नाम सर्वाधिक 
प्रचलित होता गया। सर्वप्रथम कृष्ण नाम वेद में मिलता हैँ। ऋग्वेद, श्रष्टम 
मंडल, ७छडवें मन्त्र के द्रप्टा ऋषि कृष्णा बताये गए है । वे मनन के तीसरे और 
चौये छन्‍्दों में श्रपनें को कृष्ण कहते हैँ । 'अनुक्रमरिए! के लेखक उन्हें श्रंगिरस 
प्रयवा श्रांगिरस की सन्तान कहते हैं । पाशिनि से सम्बन्धित गश में कृष्णायन 





१ श्रीमद्भगवद्गीता ४२१। 
7 'गीता-रहस्थ लोकमान्य तिलक, (पृष्ठ ५४२) । 


भक्ति का विकास १६ 


व रानायन गोज्र के प्रव्तक ऋमशः कृष्ण व रण बताये गए है । दोनों त्राह्मण- 
गोत्र हें तथा वशिष्ठ-गोत्र के अन्तर्गत झाते हैं । 

इसके पश्चात्‌ देवकी-पुत्र कृष्ण का नाम छान्दोग्योपनिषद्‌ में मिलता है । 
यहाँ इन्हें घोर अंगिरस ऋषि यज्ञ-दर्शन सुनाते हे । इससे ज्ञात होता है कि 
अंगिरस कृष्ण के गुरु है। यदि कृष्ण आंगिरस हैं तो हम कह सकते है कि 
कृष्ण नामक ऋषियों की परम्परा ऋग्वेद से छांदोग्योपनिषद्‌ तक चली श्राई । 
“जब वासुदेव को परम्परा वताका गया तब उपर्युक्त परम्परा से चले भ्राए 
ऋषि कृष्ण को भी वासुदेव से मिला दिया गया ।”+ 

गाथा या जातक के दीकाकारों का मत है कि “कृष्ण! एक गोत्र का नाम 
हैं । कार्पायन गोत्र प्रचलित हुआ । यह गोत्र वशिष्ठ व पराशर गोन्र के 
प्रन्तगंत आता हैं। ब्राह्मणों का होने पर भी यज्ञ के समय क्षत्रिय अपने कर्मादि 
श्रनुष्ठान उस गोत्र सें भी करा सके है । श्राइवलायन चुत्र के अनुसार यज्ञ 
में क्षत्रिय का गोत्र उनके पुरोहितों के गोत्र के अनुसार होता है। इस तरह 
वासुदेव क्ृष्णायन गोत्र के हो गए, यद्यपि वह गोत्र ब्राह्मणों का था। कृष्णायन 
गोत्र का होने से वासुदेव को कृष्ण कहा गया। प्राचीन कृष्ण-सम्बन्धी समस्त 
ज्ञान वासुदेव में निहित बताया गया । महाभारत सभा पर्व के ३८ वें भ्रध्याय में 
भीष्म कहते हैं कि कृष्ण को आदर देना चाहिए, क्योंकि घथे वेद-वेदांग के ज्ञाता 
व ऋत्विज है ।* 

महाभारत भ्रौर गीता के श्राविर्भाव से पुर्व जो कर्म-प्रधान श्रौर ज्ञान-प्रधान 
मार्ग चले श्रा रहे थे, उनमें हृदय के योग का महत्त्व श्रधिक नहों समझा जाता 
था। परन्तु वेष्णव-धर्म के किक विकास में हम यह भो देखते हे कि जहां 
एक ओर इन मार्गों की महत्ता स्वीकृत हो चुकी थी, वहीं दाशनिकों को हृदय 
के योग की भी श्रावदयकता धोरे-धीरे श्रनुभव होने लगी थी | उसके श्रनुसार 
उन्होंने ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण ओर साधना-मार्ग की प्रक्रियाओ्रों का विधान 
भी हमारे सांसारिक व्यवहारों में किया । 

“उपनिपद्‌ के अनुसार ज्ञान के द्वारा मोक्ष-प्राप्ति हो सकती हूँ । परन्तु 
गीता में कृष्ण कहते है कि मुझे आत्म-समपंणा करने वाला भी सब बन्वनों से 
छटकारा पा सकता है । गीता के पूर्ववर्ती दर्शन भी यही कहते हे कि पापियों 
का कर्मो से छुटकारा होता अ्रसम्भव है, परंतु-गीता में भगवान्‌ कृष्ण कहते है 
१ एणा«्टढत एए075 ् जी रि, ७. जिाशातेहशाओटा', ७०), ५, 
२, (0॥6०८८९४१ 9४०ा7छ ण 5 २, ७, छ2709॥7#27, ४०0, ए४: 
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तात्पय यह कि प्राचीन युग में संक्षेप भ्रादि को वासुदेव ने ही प्रकट किया 
था तथा ब्रह्मा जो ने यह भायथेना की कि वे इस युग में भी अपने चतुब्धेहों के 
साथ पुनः प्रकद हों । इस प्रकार वासुदेव स्वयं इस उपासना-पद्धति का प्रसार 
करने वाले सिद्ध होते हैं । 

इस धर्म की प्राचीनता बताने के लिए गीता में कहा है कि प्रस्पेक बहा के 
प्रारम्भ से नारायण इसका उपदेश देते हैं ।* बह्म में भी इसकी सर्वप्रथम 
शिक्षा पितामहु या प्रजापति द्वारा दी गई थी, तदनन्तर बहु दक्ष-प्रजापति को 
प्राप्त हुई । दक्ष से चेबस्वत मनु और फिर मनु से इक्ष्वाकु को प्राप्त हुई । यही 
परम्परा नारायशीय सम्प्रदाय में भी कही गई है जिससे ज्ञात होता हैँ कि 
गोता का भागवत्‌-धर्म तथा नारायणीय एकांतिक घर्म एक हो है । 

यह भी बताने की चेष्टा की गई है कि सात्वत धर्म की उत्पत्ति सृष्टि- 
निर्माण के समय से ही चली श्रा रही हैँ तथा उसका पालन भी उपर्युक्त 
परम्परा से चला ञ्रा रहा है । परन्तु इस बात से यह नहीं कहा जा सकता कि 
यह घममे उस समय लोक-प्रचलित था। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण नहों मिलता कि 
यह धर्म उसी समय से लोक-घर्म हो गया था। इस धर्म का लोक में प्रचार 
कद से हुआ, इसका प्राच्चीनतम प्रमाण पारिमि के सूत्र हैँ । उनसे यह भी 
मालूम होता है कि राम-कृष्ण के मन्दिर में कीतेन आदि के लिए भकक्‍तगस 
एकच्नित होते थे। ऐसी स्थिति में इस उपासना का आरम्भ पाशिनि के अनेक 
वर्ष पूर्व हो गया होगा । यही बात पीछे नारायणीय धर्म के विषय में कही 
गई । भ्रतएव नारायणीय सात्वत तथा भागवत्त धसे एक ही है। “इसका 
६ भागवत्‌ या नारायणीब ) सालत नाम इसी कारण पड़ा, वयोंकि इसका 
प्रसार यादव अभ्थवा सात्वत-कुल में था ।* 

वासुदेव को उपासना के प्रसार के साथ ही नामों में परिवर्तन होता रहा। 
उन्हें कोई केशव, कोई जनादंन तथा कुछ लोग कृष्ण कहते थे ॥ पतंजलि के 
महाभाष्य में तीनों नामों का प्रयोग पाया जाता है । इनमें कृष्ण नाम सर्वाधिक 
प्रचलित होता गया। सर्वप्रवम कृष्ण नाम बेद में मिलता है। ऋग्वेद, श्रष्टम 
मंडल, ७डवें मन्त्र के द्रप्टा ऋषि कृष्ण बताये गए है । वे मन्त्र के तोौसरे श्र 
चौथयें उन्दों में भ्रपने को कृष्ण कहते है । अनुऋमरिए! के लेखक उन्हें अंगिरस 
प्रयवा श्रांगिरस की सन्‍्तान कहते हैं । पाशिनि से सम्बन्धित गश्य में फृष्झ।यन 


१ श्रोमद्भगवद्गीता ४१। 
>» 'गीता-रहस्यथों लोकमान्य निलक, (पृष्ठ ५४२) । 
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व रानायन गोत्र के प्रव्तक क्रमशः कृष्ण व रण बताये गए हैं । दोनों त्राह्मण- 
गोत्र हैं तथा चशिष्ठ-गोन्न के श्रन्तर्गंत श्राते हैं । 

इसके पश्चात्‌ देवकी-पुत्र कृष्ण का नाम छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ में मिलता है । 
यहाँ इन्हें घोर अ्ंगिरस ऋषि यज्ञ-इशन सुनाते हैं। इससे ज्ञात होता है कि 
अंगिरस कृष्ण के गुरु हें । यदि कृष्ण आंगिरस हें तो हम कह सकते हें कि 
कृष्ण नामक ऋषियों की परम्परा ऋग्वेद से छांदोग्योपनिषद्‌ त्तक चली भआ्राई । 
"जब वासुदेव को परम्परा बताया गया तब उपर्युक्त परम्परा से चले आए 
ऋषि कृष्ण को भी वासुदेव से मिला दिया गया ।/१ 

गाथा या जातक के टीकाकारों का मत हैँ कि कृष्ण! एक गोत्र का नाम 


' है। कार्पायन गोत्र प्रचलित हुआ । यह्‌ गोत्र वशिष्ठ व पराशर गोत्र के 


भ्रस्तर्गत आता है। ब्राह्मणों का होने पर भी यज्ञ के समय क्षत्रिय अपने कर्मादि 
अ्रनुष्ठान उस गोन्न में भी करा सके हैं । श्राइवलायन सूत्र के श्रनुसार यज्ञ 
में क्षत्रिय का गोत्र उनके पुरोहितों के गोत्र के अनुसार होता है। इस तरह 
वासुदेव कृष्णायन गोत्र के हो गए, यद्यपि वह गोत्र ब्राह्मणों का था। क्ृष्णायन 
गोन्न का होने से वासुदेव को कृष्ण कहा गया। प्राचीन कृष्ण-सम्बन्धी समस्त 
ज्ञान वासुदेव में निहित बताया गया । महाभारत सभा पर्व के ३८वें भ्रध्याय में 
भीष्म कहते हैं कि कृष्ण को श्रादर देना चाहिए, क्योंकि थे वेद-बेदांग के ज्ञातता 
व ऋत्विज है ।* 

महाभारत और गीता के श्राविर्भाव हर पुर्वे जो कर्म-प्रधान श्रीर ज्ञान-प्रधान 
मार्ग चले श्रा रहे थे, उनमें हृदय के योग । महत्त्व श्रधिक नहीं समझा जाता 
था। परन्तु वेष्णाव-धर्म के किक विकास में हम यह भी देखते हैं कि जहाँ 
एक ओर इन मार्गों की महत्ता स्वीकृत हो चुकी थी, वहीं दार्शनिकों को हृदय 
के योग की भी श्रावदयकता धीरे-धीरे श्रनुभव होने लगी थी ॥ उसके श्रनुसार 
उन्होंने ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण श्रीर साधना-मार्ग की प्रक्रियान्नों का विधान 
भी हमारे सांसारिक व्यवहारों में किया | 

“उपनिपद्‌ के अनुसार ज्ञान. के द्वारा मोक्ष-प्राप्ति हो सकती हूँ । परन्तु 
गीता में कृष्ण कहते हे किसके आत्म-समपंण करने वाला भी सब वन्चनों से 
छुटकारा पा सकता है । गीता के पूर्ववर्ती दर्शन भी यही कहते है कि पाषियों 
का कर्मो से छुटकारा होमा अ्रसम्भव है, परंतु-गीता में भगवान्‌ कृष्ण कहते है 


१ ,एण००४व ४० ण 97 हि, (5. ितातेठाफरेला, ४०. ह, 
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कि महान्‌ पापी भी मेरे सम्मुख होते ही साधु हो जाता है ।/* 

इस तरह गोता के श्रनुसार जीवात्मा में श्रद्धा, समपेणा, भक्ति की भावना 
को सर्व प्रथम महत्ता दी गई। गीता में ही भक्ति-प्रक्रिया का उल्लेख मिलता 
है, जहाँ कि कमें, ज्ञान तथा अन्तिम फल की चर्चा हैं। उपासकों का 
नित्य व्यवहार भी समर्पण-चुद्धि से करने के लिए कहा गया है। श्रर्जुच का 
हृदय व्यथित है। उसे दुःख है कि तुच्छ राज्य के लिए प्रेमी सम्बन्धी-जनों को 
युद्ध में मारना पड़ेगा ।* भगवान्‌ उसे द्वितीय अध्याय से लेकर दशम श्रध्याप 
तक समभाते हें, फिर भी उसे सनन्‍्तोष नहीं होता ॥ तब भगवान्‌ अपने विराट 
स्वरूप का प्रदर्शन करते है । वे कहते ह--“ उत्पत्ति, स्थिति, और विनाश का 
कारण में हूँ, अपने को इनका कर्त्ता तू वयो समभता हैँ ? कर्म कराने वाला कर्म 
की प्रेरणा देने वाला तो में हूँ ।/* श्रर्जुन ! जो पुरुष केवल मेरे ही लिए, 
तथा सब-फुछ मेरा ही समभता हुआ सम्पूर्ण कत्तंव्य-कर्मो को करने वाला है, 
मेरा परायरा, मेरा भक्त हे श्रासक्ति-रहित है और सम्पूर्ण भूत प्राणियों में 
बेर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्तियुत पुरुष मुझे ही प्राप्त करता हैँ ।५ 

गीता के कई भाष्यकारों का सत है कि, उसमें भक्ति-सम्बन्धी निष्ठा 
अथवा पथ का निर्देश अलग से नहीं है, और हैँ भी तो कर्म-परक । परंतु गीता 
में हृवय-हीन कम व ज्ञान का पोपण सर्वत्र नहीं है, केवल यथास्थान ही उसका 
निर्देश हैं। कर्मों का समर्पण ही भक्ति-तत्त्व हैं।* “गीता कर्म-योग का 
ग्रंथ है, परन्तु चह ऐसे कर्म का संदेश देता है जिसका पर्यवसान 
ज्ञान में होता हैँ । गीता ऐसे ही कर्म-योग की शिक्षा देती हैं, 
जिसके फलस्वरूप श्राध्यात्मिक ज्ञान व जान्ति प्राप्त हो। वह कर्म को 
उपासना रूप में ग्रह करने के लिए कहती है, जिससे हम अन्त में आ्रात्म- 





१, ॥>ए0प्ागा ी परंदाधागबरांध्या >५9 रि 8.6 पे शाएत 
(3. 0 ,5छ9 ए४०)पाा८ 9. 6/5) 
२ अधिचेत्सुदुरानारों भजते मामनन्वभाक | 
साधुरेव से मन्तव्य: सम्यक्‌ व्यवसितों हि सः ॥ 
३, गीता, १ ला अध्याय, २८ से ४६ थे ब्लोक तक | 
४ गीता ११ याँ अध्याय, ३२ वाँ ब्लोक | 
५ मत्कम्म हन्मत्यरमी मझ़रत: संग बजित: । 
न्‍ निर्देर: स्व भतेयु यः से मासेति पांडव ॥28, ५५ ॥ 
गीता २२०॥६॥ 
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निवेदन तक पहुँच जायें ।” * 

गीता का सहावाक्य श्रन्तिम श्रध्याय में दिया हुआ है। वहाँ भगवान्‌ 
कृष्ण श्रजुन॒ से कहते हे कि अपने हृदय में मुझे बसाकर मेरी दरण में 
आ जाओ्रो । मेरी कृपा-दृष्टि से तुम्हें परम शान्ति प्राप्त होगी । मन को पुर्णतया 
मुभमें लीन कर दो, मेरी उपासना करो, मेरी पुजा तथा मेरे लिए ही यज्ञ 
करो । तुम मोक्ष गति को अ्रवश्य प्राप्त करोगे, क्योंकि तुम मुर्भे बहुत प्रिय हो। 
समस्त धर्मो को छोड़कर मेरी शररा में चले श्राओ्रो । में तुम्हें समस्त पापों से 
मुक्त करके सोक्ष दूँगा।* 

६ जिस तरह कर्मो का पर्यवसान ज्ञान में होता हैं उसी तरह ज्ञान की 
| अन्तिम पराकाष्ठा सम्पुर्णे झ्रात्म-समर्पण में है ।/? केवल बुद्धि के द्वारा ज्ञान 

का वाह्म-प्रहरा हो होगा, उसका केवल बोध ही होगा । वह साधना-पथ के लिए 
प्रारम्भिक अवस्था भले ही कही जाय, परन्तु उस ज्ञान में यदि गाम्भी्य, झात्म- 
साक्षात्कार की आकुलता तथा दृढ़ निश्चय की भावना न होगी तो वहु॒ केवल 
श्रम ही होगा | ज्ञान तो चही है जिसमें श्रन्तरात्मा जागृत हो उठे, प्रकाश 
पाकर उससे आलिगन, साक्षात्कार तथा एकाकार के लिए व्यग्र हो जाय।॥ 
ऐसी उपासना श्लौर स्थिति केवल हृदय के भाव-प्रदर्शन-मात्र से प्राप्त नहीं 
होती, वरन्‌ चिर काल से श्रज्ञानान्धकार से व्याप्त हृदब के श्रान्तरिक प्रकोष्ठों 
में ज्ञान-ज्योति को पहुँचाने से होती है । उसमें सर्वस्व दान की आवश्यकता 
होती है, उसमें समस्त कर्मों के त्याग की श्रावरयकता होती हुँ | हमारी समस्त 
श्रान्तरिक श्रौर बाह्म चेष्टाश्रों, कर्मो श्रौर संकल्पों का श्राराष्य के चरणों में 
समपंणा होना चाहिए ।४ं 

इस प्रकार गीता श्रात्म-समर्पण के भाव से ओत-प्रोत है, जो भक्ति की 
अ्रन्तिस व सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया है। 

श्रीमद्धगवद्गीता में भक्ति के दाशेनिक पक्ष, साध्य पक्ष एवं साधना पक्ष 
का श्रच्छी तरह निरूपरा हुआ है, परन्तु इस ग्रन्थ का महत्त्व प्रथम दो पक्षों की 
विवेचना के कारण न होकर श्रन्तिम श्रर्यात्‌ साधना या उपासना-पक्ष के विस्तृत 
निरूपण के कारण है। भ्रजुन न तो इस बात के जिन्ञासु हे कि ब्रह्म क्या हैं, जगत्‌ 





१. #/एड58ए5 णा पॉग? 99 57 #णफां7व0 धना०श, एए. 7. 
२, गीता १८।६५,६६ । 

३, गीता डाईेरे। 
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फ्पा हैं, जीव क्‍या है आदि ? श्रौर न इस जिज्ञासा के कारण बे युद्ध से हो 
विमुख हुए । अनु न तो अपने विरोध में युद्ध के लिए खड़े प्रियजनों को देखकर 
किक्त्तेव्य-विमृढ़ हुए है तथा अपने प्रिय सलखा कृष्ण से ऐसी परिस्थिति में 
सार्गे-दर्शन की याचना करते हे । इसी मार्ग-दर्शन, कततेब्य की तीन्ष लालसा के 
कारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण को श्रध्यायों में श्रजु न को उपदेश देना पड़ा | यह तो 
पहले ही कहा जा चुका है कि गीता भक्ति का स्वेप्रथम शास्त्रीय ग्रन्थ है। 
इसमें जो भक्ति का स्वरूप ओर प्रक्रिपाएँ बताई गई है वे सब हृदय की 
स्वाभाविक प्रेरणा से उद्भूत हे, जिसे भागवत्‌-धर्म कहते हूँ ॥ नारायसीय 
शोर गीता-धर्म की एक ही परम्परा होने के कारण गीता-धर्म भक्ति-प्रधान 
हैं | स्वयं मह॒पि वेशम्पायन ने महाभारत में कहा है कि गीता में भागवत्‌-धर्म 
की ही चर्चा है ।* 

भवित के दो स्वरूप हे । प्रेम-स्वरूपा-भवित में साधक कर्मो का अ्वलम्बन 
न लेकर आराध्य की प्रेमयुकत कीड़ाओ्ं आदि में वृत्तियों को रमाता हुआ 
गन्तव्य स्थल तक पहुँचता है । मर्यादा-भक्षित में श्राराध्य की उपासना के साथ 
चैदिक-शास्त्रीय श्रादि कर्मो का विधान भी रहता हैं। भक्ति के भावावस्था के 
झ्रनुसार दो भेद और किये गए है ;-- (१) परा भक्ति और (२) साधन 
स्वरूपा भक्ति | परा भक्ति शुद्ध प्रेमावस्था है श्लौर साधन-स्वरूपा भक्ति न्‍ण 
भक्ति की श्रवस्था तक पहुँचने के पूर्व नव-विधा भक्ति हूँ | गीता में नवविधा 
भवित का प्रतिपादन हैं तथा वह प्रेम-स्वरूपा भक्ति की पोषक न होकर मर्यादा 
भक्ति की पोषक है । 

गीता में कहा हैँ कि इस मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति में श्रद्धा का होना 
अत्यन्त श्राववयक है । जिसकी चुद्धि शंकाओं श्रौर तर्को से भरी है, वह श्रागे 
क्या बढ़ सकेगा ? उसने तो श्रभी अपना पथ ही निड्चिचत नहीं किया ॥ विवेक- 
हीन, श्रद्धा-रहित और संशययुक्त पुरुष परमार्थ से अ्रण्ट हो जाते हैं ।* श्रद्धा 
फ्ी नितान्त श्रावश्यकता का निरूपणा भगवान्‌ यही कहकर करते हैं कि 
श्रद्धाचान्‌ पुष्प ज्ञान को प्राप्त होता हैँ तथा ज्ञान के कारण उसे भगवदु-प्राप्ति 
से परम थान्ति मिलती है ॥३ 

श्रद्धा की महत्ता बताने के लिए उसका श्रत्यन्त प्रारम्भिक रूप भी अंकित किया 

गया है । भगवान्‌ कहते हू कि जो कोई श्रद्धा पूर्वक दोष न देखते हुए इस गीता 








१, महानारनस, शान्ति-पर्व ३४६।१० । 
२, काया ८2४०। 
३ 


» गीना ४॥६४॥ 
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का ही श्रवण करेगा, वह पापों से मुक्त होकर शुभ लोकों को प्राप्त होगा । * 

यही श्रद्धा के सात्विक स्वरूप के प्रथम सोपान का महत्व है। भगवान्‌ 
राजसी व॒तामसी श्रद्धा से युक्त देव-यक्ष, भूत-प्रेत्ादि के पुजनें वालों का भी 
तिरस्कार नहीं करते ।* परन्तु वे कहते हें कि उतका यह पूजन अविधि एवं 
अज्ञान पूर्वक किया गया हैँ ।* 

श्रद्धा का राजसी वा तामसी रूप विकृत है । जीवन-भर इस प्रकार पुृजन 
करते हुए भी प्रन्‍्त में उपासकों का पतन ही होता है ।४ श्रन्तःकरण को शुद्धि 
के लिए तो श्रद्धा का सात्विक रूप श्रद्भीकार करना ही श्रेयस्कर हैं । गीता का 
बारह॒वाँ भ्रध्याय भक्ति-पोग के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान्‌ कृष्ण श्रर्जुन से 
कहते है कि मेरी प्राप्ति के लिए ग्रहण की हुई श्रद्धा से जो मुझे भजता है, 
उपासना करता हैं, उसे में श्रेष्ठ योगी मानता हूँ ।४ 

भक्ति-मार्ग में श्रद्धा की महत्ता स्थापित करने चाला यह इलोक भक्ति- 
योग के प्रारम्भ में ही बताया गया है तथा समस्त भक्ति-योग सुनाने के पक्चातु 
भगवान्‌ फिर से श्रद्धा की श्रावश्यकता चताते हे ६ 

पन्तःकरण की शुद्धि के लिए सबसे पहली श्रावश्यकता भगवान्‌ (१४वें 
भ्रध्याय में बताते हैं। यह उपाय है--#र्मों के फल का त्याग ।९ फल-त्याग से 
तत्काल ही परम शान्ति प्राप्त होतो है ।* फल को इच्छा न रखते हुए कर्म 
करना निष्काम कर्म हैँ | तिष्क्ास्त करत से पाप नष्ट हो जाते है । 

इसके साथ ही मनुष्य को भगवान्‌ का भजत,करना चाहिए। भजन को 
प्रेरणा या तो आपत्तियाँ पड़ने पर होती है श्रथवा अन्तःकरण की शुद्धि 
के पश्चात्‌ । प्रथम प्रेरणा भवित-सार्ग की श्रोर ले जाने वाली नहीं है । ट्वितोय 





१ श्रद्धावाननसूयश्च ख्ुणुयादपि यो नर: । 

सो5पि मुकतः शुभाल्लोकान्पाप्नुयात्युण्यकर्मणाम्‌ ॥१८७१॥ 
गीता ६४३ ॥। 

गीता ६२५ । 

गीता ६&२४॥। 

भय्यावेदय मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासतते । 

श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्तमा मता: ॥१२१॥ 

गीता १२२० । 

, गीता १२११॥ 

८ गीता १२१२ । 
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पेरणा को हो गीता अधिक महस्त्व देती है ।* भजन का इतना प्रभाव है कि 
भहानू-से-महान्‌ पापी भी भजन के प्रभाव से साधु हो जाता है * 

भजन के श्रन्तगंत कीतन तथा नाम-स्मरण आते है । भगवान्‌ कहते है कि 
अन्त काल में जिस-जिस भाव का स्मरण करता हुआ्ला मनुष्य शरीर-त्याग करता 
है, उसी गति को वह प्राप्त होता है । जो मेरा स्मरण करता हुआ मृत्यु को 
प्राप्त होगा वह मेरे साक्षात्‌ स्वरूप को प्राप्त करेगा ।? इसीलिए है अजु न, तू 
सब समय में मेरा स्मरण करता हुआ युद्ध कर !* 

चास-स्मरण के साथ-ही-साथ गीता साधकों से कीर्तत करने के लिए कहती 
है। कीलेस नाम-रूपादि का होता है ।॥ भगवान्‌ कहते हूँ कि भकतजन निरन्तर 
मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए श्रनन्‍्य भाव से मेरी उपासना करते 
हैं। बे बार्तालाप श्रादि करते है, तो भी भगवान्‌ के ऐश्चर्य, रूप, गुण 
आदि का । 

इन सबके साथ-ही-साथ 'पाद-सेवन', श्रर्थात्‌ पुजा का भी विधान हैँ । 
भगवान्‌ भवत के पत्र-पुष्पनफल से ही सस्तुप्ट हो जाते है ।* भक्ति-भाव से की 
हुई पूजा से भगवान्‌ को प्राप्ति श्रवत्य्य होती है । इस बात को भगवान्‌ प्रतिज्ञा 
पूर्वक कहते है (९ 

भक्ति-शास्त्रों में उपासना करने की विभिन्‍त भाव-भूमियाँ बताई गई हैं । 
“वे हूँ--अंज्ञाजी-भाव, दास्पय-भाव, सल्य-भाव तथा कास्ता-भाव । जब श्रर्जुन 
भगवान्‌ के विराट स्वल्प की वन्दना करता है, तव इन समस्त भावों का 
ग्राभाम उसमें मिल जाता है। विश्येषतया दास्य-भाव स्पष्ट रूप से दिखाई 
देता है । उस विराद रूप को देखकर अर्जुन भयभीत-सा होकर श्रपराधों सेवक 


2, सेवा स्वस्तगत पाप जनाना पुण्य कर्स्याम्‌ ॥गीता 3२८॥ 
४, गीता €[३०। 
३, गीता ८।५॥ 
तग्मात्मैंप कालेग मामनुस्मर युध्य व ॥८७॥ 
५, गीता १०॥६ | 
६, प्र पुर फ तोय यो में नात्या प्रवच्छति । 
साइट. भाटप्ापप्रतमम्नामि प्रयतास्मना । 
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की तरह भगवान्‌ से प्रार्थना करने लगता है ।'* 

आत्म-निवेदन भक्ति-प्रक्रिय की श्रन्तिम अवस्था है। भगवान्‌ कहते 
है कि हे अर्जुन, तू जो कर्म करता हैं, जो कुछ खाता हूँ, हवन करता है, दान 
देता है, तप करता है, सब मुझे अर्पए! कर ।* इससे सन और वृद्धि दोनों 
भगवान्‌ में लग जाते है । भगवान्‌ कहते हें कि ऐसे उपासक फिर अपने प्राण 
भी मुझे अपित कर देते हे ।” ३ 

कृष्ण ने कहा था : 

सर्व धर्मान्परित्यज्य मामेक॑ शरणां ब्रज । 

उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट हैं कि गोता एक भक्ति-प्रन्थ है तथा उसमें 
भक्ति की समस्त विधियों का समावेश है। “श्रद्धा, विश्वास की उपासना में 
अधिक महत्त्व देने के कारण गीता को भवित का ग्रन्थ समझना चाहिए “४ 

उच्च-से-उच्च स्थिति के पहुँचे हुए भक्त से गीता कर्म करने के लिए 
कहती हैँ । जो ब्रह्म में एकाकार हो गया है, जिसने परां भक्ति को प्राप्त कर 
लिया “है उसे भी वेद-शास्त्र एवं लोक-सम्मत कर्मों का सम्पादन करना चाहिए, 
क्योंकि लोक-संग्रह के लिए /उनका करना भत्यन्त श्रावश्यक है। ज्ञान की अत्यन्त 
उच्च अवस्था तक जाने वाले जनक श्रादि भी कर्म करते हे १५ 

इससे ज्ञात होता हूँ कि गीता वंधी श्रर्थात्‌ मर्यादा-भक्ति की समर्थक हूँ । 
ऊपर दो-तीन स्थानों पर बताया गया हैं कि नारायणशीय झौर गीता का भाग- 
वत्‌-धर्म एक ही है । महाभारत में नारायणीय धर्म को प्रवृत्ति-परक श्रर्थात्‌ 





१. तस्मात्पणम्य प्रसिधाय कायं, 
प्रसादये त्वमहमीशमीड्यम्‌ ॥। 
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु:, 
प्रियः प्रियायाहँसि देव सोढुम्‌ ॥११॥१४॥ 

२. गीता ६।२७। 

गीता १०६ | 

४, ु्नढ (6४० ग्राप5 98 [परतंडुढ्त गरधांधरोए 95 9 083ध58 ० 
गद्य एए एशाए०४ ० गिी6 छाणतरशा०8 3०८०-०४ ६0 (6 
ढॉएसााथा रण ध्ाधा? ( 70०7 6 वर जिंदा 05076 |# 
दिगावी।एछ 5 9>एछ 49, 3, के, डिन्यापव, और ४, 2, 
]40, राव 0स्‍थ्ाप (णाएाए5७ (००्णा० 9, 437 ) 

५, गीता ३२० । 
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संत्तार के व्यवहारों से लगा हुआ कहा हैं ।* “इसका तात्पर्य यह नहीं कि 
श्रवण कीर्तन विप्णोस्मरणं' आदि नव विधा भक्षित गीता को मान्य नहीं है । 
बह कर्मो को गौगा कहकर छोड़ देने और नव विधा में ही लीन रहने की 
स्थिति उचित नहीं बताती । हमें शास्त्रीय कर्मों का सम्पादन, परमेश्वर का 
स्मरण करते हुए, उसी की निर्मित सृष्टि के संग्रहार्य निष्काम बुद्धि से करना 
चाहिए ।९ 

सत्र काल 

नारद्‌-शांडिल्य भक्ति-सुत्रः--भक्ति को छोड़कर श्रन्य मुक्ति-मार्मों का 
निरूपण सूत्र-पद्धति से विभिन्‍न झ्राचायों ने किया था। भक्ति का व्यवस्थित 
विवेचन कदाचित्‌ नारद और शॉांडिल्य ने हो सर्वप्रथम किया। 

“जीवात्मा परमात्मा का अंश है, यह सिद्धान्त 'छांदोग्योपनिपद्‌' में शांडिल्य 
के नाम से प्रसिद्ध है । सदानन्द अपने “वेदान्त सार' में इसका उल्लेख करते हुए 
इसे घांडिल्य का बताते है । इस कारण शांडिल्य को उपर्युक्त सिद्धांत का 
प्रथम प्रवर्नक मानते हैं ।/? यह भक्ति-मार्ग के आ्राचार्पों हारा श्रागे जाकर 
भ्रपनाया गया हूँ, क्योंक्रि वह भक्ति के तात्विक विवेचन के लिए श्रावश्यक है। 
फिर भी शांडिल्य का 'भक्ति-सूत्र” गीता के श्राधार पर लिखा हुग्रा कहा जाता 
हैं ।* शांडिल्य ने भक्ति का जो निरूपण किया है वह नारद से कहां तक 
मिलता है यह देख लेना चाहिए। 

टेवंधि नारद ने भवित की व्याब्या की हैं ।४ "उनके श्रनुसार भक्ति चित्त 
की वह वृत्ति है, जिसकी प्राप्ति होने पर व्यव्ित के सारे कर्म, सारे आचार 
ईब्वर को अपित हो जाते हे. शोर तदनुरूप ही साधक साध्य अथवा ध्येय की 





महानारत, शान्ति पर्व ३४७।८६१ | 

२ गीता रहस्यों, लोकमान्य तिलक (पृष्ठ ४३५) 

5४ जिफ्तदा [266पप्र८ 7 धार छाव्ावाएतव उप (99 
9, 3. हि. उताफ़ जे, 3. 0. [0. शत 0-एआात] (0व- 
€ःछ९2, (-त८पा तन, 947० १3, 


४, यहीं, पू्ध ८5७॥ 


न्च्क 
न 


ब 


५, सासडस्तु सदधिलाशिला चारता । 


कि > > 
साइग्गरसा परमल्याए तसया चान ॥ 


् 
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विस्मृति होते ही अत्यन्त व्याकुल और अ्रधीर हो उठता है ।”* इससे ज्ञात 
होता हैँ कि प्रेम की पराकाष्ठा में, जब सावक श्रपने-आापको भूल जाता है, 
तब उसे कमर्पिण करने की आवद्यकता नहीं होती, कर्म स्वयं ही श्राराध्य को 
अपित हो जाते है । फिर उप्तके कर्म अपने लिए नहीं होते । यीता की भाँति 
नारद भी भक्ति की अन्तिम झवस्था तक कर्मों का होना मानते है । परन्तु जहाँ 
गीता का स्पष्ट निर्देश हुँ कि साधक को अन्त तक लोक-संग्रहार्थ कर्म करना 
चाहिए, वहाँ नारद प्रेम-तत्त्व को अधिक महत्त्व देते हुए कर्मों का 'ईदवरापेर' 
होना स्वयं ही स्वीकार करते है । प्रेम की इतनी उच्च स्थिति न हुई, तो वह 
पूर्ण रूप से भक्तित न कहलायगी । नारद भक्ति की चरमावस्था में कर्म करने 
अथवा न करने का प्रश्न ही नहीं उठाते । इस प्रकार कर्म को थोड़ा छोड़कर 
भक्ति या प्रेम के तत्व का अधिक समावेश नारद-भक्ति की विशेषता हैं । इसी 
प्रेम-प्रधान-भक्ति को नारद प्रेम-रूपा-भक्ति कहते हे ।* 

सहषि शांडिल्य ने भी कुछ इसी प्रकार भक्ति की व्याख्या की हईै--“सा 
परानुरवितिरीइवरे ।/3 

“उनके अनुसार 'परा' भवित ईश्वर में अभ्नुरक्ति या श्रतुराग है। अनुरक्ति' 
का अनु! इस बात का द्योतक हैं कि वह राग, प्रेम-भाव ध्येय के महृत्त्व, 
अनन्य, नित्यत्व आदि के जान लेने के बाद ही उत्पन्न होता है थ्रौर जैसे-जैसे 
ध्येय के महत्त्वादि गुण आत्म-दर्मन का रूप धारण करते जाते है वैसे-ही-बैसे 
वह रामात्मिका वृत्ति या प्रेम-भाव भी प्रगाढ और अ्रद्धितीय होता जाता है, 
यहाँ तक कि परिपराक की चरम सीमा पर परा भक्ति का नामान्तर हो 
«जाता है ।४ 

स्पष्ट हैं कि झांडित्प साधक के लिए, साध्य के ज्ञान का होता परम 
आवश्यक मानते हैं । ज्यों-ज्यों साध्य का स्पष्टीकररा, साक्षात्कार और 





१, 'नारद और शंडिल्य की भक्ति-पद्धति', लेखक श्री आद्याप्रसाद मिश्र 
एम० ए० (हिन्दुस्तानी एकेडेमी की त्रैमासिक पत्रिका, अक्तूवर-दिसम्बर 
१६४६) । 

नारद-भवित-सूत्र २। 

शांडिल्य-भव्ति-सूत्र २ । 

नारद और शांडिल्य की भवित पद्धति', लेखक श्री श्राद्याप्रसाद मिश्र 
एम० ए० (हिन्दुस्तानी एकेडेमी की त्रैमासिक पत्रिका, श्रवतृवर-दिसम्बर 
१६४६, पृष्ठ २५१) । 


द्ण 


१९: ६४६ 


श्र हाकवि सूरदास 


ग्रात्मानुभव होता जागगा त्यों-त्यों प्रेम भो बढ़ता जायगा | “आवश्यक होने के 
कारण उसे भक्ति का वहिरंग न कहकर अतर्ग वताया है ।”* गीता में भी 
ज्ञानी भक्तों को अन्य तीन भक्तों से श्रेप्ठ बताया है । वहाँ श्रेष्ठता का कारण 
साथ्य में दृढ़ निप्ठा होना बताया हूँ ।* चह्‌ प्रेम की निष्ठा है अथवा श्रन्य 
किसी भाव को, इस विषय में गीता कुछ नहीं कहती । गीता ज्ञान को मुक्ति 
की साधनावस्था मानतो है, तो झांडिल्य ज्ञान को शुद्ध प्रेमा-सक्ति की प्राप्ति 
का पूर्व प्रंग | शांडिल्प के अनुसार भक्ति शुद्ध रागरात्मिका वृत्ति है। कर्म का 
फ्या स्वरूप हूं, क्या अ्रवस्था है इस विषय में शांडिल्य कुछ भी नहों कहते। 
नारद ज्ञान के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहते, तो ज्ञांडिल्य कर्म के सम्बन्ध में मोन हें। 

शांडिल्य के अनुसार शुद्ध राग ही भवित है, हरि-स्मरण-कीतंनादि नहीं । 
“नारद के अनुमार वही ईश्वर के प्रति सर्वाधिक प्रेम-भाव का लक्षण है अथवा 
बही उसकी परीक्षा का निष्कर्ष हैं ।/३ महपि शांडिल्य ने भक्ि-भाव प्राप्त होने 
तक की ल्थिति को दो भागों में बाँदा हू. पहली अवस्था साधनावस्था है, जिसे 
वें ग्रपरा भक्ति कहते है । पूजा, कथा, श्रवरा आदि इसी साधना या शअ्परा 
भक्ति को श्रावश्यक रीतियाँ है । द्वितीय या अ्रन्तिम श्रवस्था, जिसे परा भवित 
फहा है, शुद्ध भाव-भूमि हूं । 

मारद और झांडिल्य को भक्षित-पद्धति को तुलना से यही ज्ञात होता है कि 
दोनों को भक्ति का स्वन्प बहुत-कुछ एक-सा ही है । शांडिल्प जहाँ भक्षित के 
ग्रन्तिम स्वर प-फल-के सम्बन्ध में कह देते हे वहाँ नारद उसके घधिपय में मौन 
है । परस्तु इसका ब्र्य पह नहीं कि उनकी भक्ति की चरमावयस्था का रूप कुछ 
दूसरा ही है । दोनों के कथन का तात्पर्य एक ही है, झब्द भिन्‍न है | 

इन दोनों ब्राचार्यों ने सूत्र-पद्धति से भक्ति का शास्त्रीय निरूपण किया | 
भागवतदार ने भण्ति के विनिन्‍न श्रद्ों एवं उपादड्ों का विस्तृत हृदयग्राही 
मिल्पणा, भगवान्‌ श्रौर उनके भनततों के लोक-पावन चरित्रों द्वारा किया । 

पाराशिक घुग 


श्रीमदभागवत--तरेदों श्लौर ब्राह्मणों के कर्म-कांड, उपनियदों 


२, मोह 2१3७,१८ ॥ 
33 ०058 देर दहाय को शीति-पद्धलि।, लेखक श्री म *ः 
3_ 'दागर घोर दिये की शतिनग्यति', खेसक श्री आश्याप्रमाद मिश्र 
६ ४, ० 27-75 “->ब्ट+क 2 प्रमा ६: +-« दादिता 
पुल ए7० (टिगस्तानी शगटमी की प्रमाशिद्त पत्रिता, अलृवर-दिसम्बर 
$ रँ शक्ल 5 हवा हे 


भक्ति का विकास ु] 


और आरण्पकों के ब्रह्म-ज्ञान श्र वेदान्त-शास्त्रों के वर्शाश्रम-घर्म तथा सांख्य, 
वेशेषिक, न्याय के तककं-ज्ञान आदि के समस्यय झ्ौर सारत्व का समस्पादन, 
मानव-कल्पाणाय, मह॒पि व्यास ने वृह॒द्‌ प्रन्‍्थ 'महाभारत' में किया। उनका 
कथन है कि इस ग्रन्थ में बतलाये सार्ग पर चलकर मनृष्य सांसारिक पुरुषार्थो 
की प्राप्ति सहुज ही कर सकता है । इतना महान्‌ लोक-कल्याण करने के पश्चात्‌ 
भी सह व्यास को हाएस्ति का अनुभव नहीं हुप्रा, तब देवाद नारद ने बताया 
कि व्यास ने धर्मादि पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया है, भगवान्‌ की महिमा 
का वैसा निरूपण नहीं किया । व्यास जी, श्रापका ज्ञान पूर्स हैं । श्राप भगवान 
की कीति का, उसकी प्रेममयी लीला का वर्णत कीजिये। इसी से दुःख की 
शान्ति हो सकती हैँ ।*१ 

देवांध नारद के भाषण से श्रनुमित होता हैं कि 'महाभारत' श्र 'गीता'- 
ग्रन्थ की रचना करके भी भक्ति के वास्तविक स्वरूप का उद्घाटन नहीं किया 
गया था। उसमें मनुष्य 'स्व' को केन्द्र मानकर समस्त पुरुषार्थों की प्राप्ति 
में तत्पर होता है । भक्ति में वह भगवान्‌ को ही सब-कुछ मानकर उसकी प्राप्ति 
के लिए जीवन को प्रेम में पागकर अन्त में उस महा प्रेमार्यव में लीन हो जाता 
है । चतुष्पुरुषा्थ रूप सांसारिक धर्म के श्र में 'मानव-धर्म' कहकर श्री श्रक्षय- 
कुमार वन्दोपाष्याय ने कहा हैँ कि “महाभारत में मानव-धर्म का सम्यक्‌ 
प्रचार हुआ है । भागवत्‌-वर्म का वास्तविक प्रचार नही हुआ | दोवों के दृष्टि- 
कोर में महात्‌ अन्तर है । मानव-धर्म के दृष्टिकोण में रहता है ।--मनुप्य का 
स्वभाव और प्रयोजन । हमें परम शान्ति मिले, इसलिए ब्रह्म तत्त्त का श्रवण 
और निदिध्यासन करते हें***** परन्तु भीतर-वाहर प्रेममय होकर अपने समस्त 
पुरुपार्थ-साधन की बुद्धि का परित्याग करके अनन्त-प्रेम रस के झ्राधार श्री भग- 
वानु में पूर्ण रूप से आत्म-सपर्पण, यही सव पुरुषार्थों से परे परम पुरुपार्थे है । 
अपने जीवन के प्रत्येक व्यापार में तथा अखिल विव्व के प्रत्येक व्यापार में 
भगवान्‌ के आात्म-प्रकाश तथा श्ात्म-संयोग की लीला के आस्वादन करने की 
साधना का नाम भागवत्‌-बर्म है। (भागवतोत्रनभवित ) ।* 

लगभग यही बात तिलक ने भी कही है 'महाभारत' और 'गीता' में नैष्कर्म - 
परक भागवत्‌-धर्म का जो निरूपण हैँ उसमें यथायोग भवित का निरूपण नहीं 





१. श्रीमद्भागवत, प्रथम अध्याय श८,६,४० । 
२ 'महपि श्रीक्षष्णहैपायत और भागवत्‌-धर्म, छेखक श्री अश्षयकुमार 
वन्द्योपाध्याय एम० ए० (कल्याण भाग १६, से० ३, पृष्ठ ११७६-११८२) 


भक्ति का विकास न 


और शआरण्पकों के ब्रह्म-ज्ञान और वेदान्त-शास्त्रों के वर्साश्रम-धर्म तथा सांख्य, 
वैश्येषिक, न्याय के तके-ज्ञान श्रादि के समत्वय और सारत्व का सम्पादन, 
मातव-कल्याणार्थ, मह॒पि व्यास ने बृह॒द्‌ ग्रन्य महाभारत” में किया। उनका 
कथन है कि इस ग्रन्थ में बतलाये सार्य पर चलकर सन॒प्य सांसारिक प्रुरुषार्थो 
की प्राप्ति सहज ही कर सकता है । इतना महान्‌ लोक-कल्यार करने के पश्चात्‌ 
भी सह॒धि व्यास को द्ान्ति का श्रनुभव नहीं हुआ, तब देवाधि नारद ने बताया 
कि व्यास ने धर्मादि पुरुषार्थो का जैसा निरूपरप किया है, भगवान्‌ की महिमा 
का वसा निरूपण नहीं किया । व्यास जी, झ्रापका ज्ञान पूर्स है । श्राप भगवान्‌ 
की कीति का, उनकी पग्रेममयी लीला का वर्णन कीजिये । इसी से दुःख की 
शान्ति हो सकती है ।* 

देवषि नारद के भाषरा से श्रनुसित होता है कि 'महाभारत' श्रौर 'गीता'- 
ग्रम्य की रचना करके भी भक्ति के वास्तविक स्वरूप का उद्घाटन नहीं किया 
गया था। उसमें मनुष्य स्व को केन्द्र मानकर समस्त पुरुषार्थों की प्राप्ति 
में तत्पर होता है । भक्ति में वह भगवान्‌ को ही सब-कुछ मानकर उसकी प्राप्ति 
के लिए जीवन को प्रेम में पागकर अन्त में उस महा प्रेमार्णव में लीन हो जाता 
है । चतुष्पुरुषायें रूप सांसारिक धर्म के श्रयं में 'मानव-धर्म' कहकर श्री श्रक्षय- 
कुमार वन्योपाध्याय ने कहा हैँ कि “महाभारत में मानव-धर्म का सम्यक्‌ 
प्रचार हुआ है । भागवत्‌-वर्म का वास्तविक प्रचार नही हुआ । दोनों के दृष्टि- 
कोर में महान्‌ अन्तर है । मानव-धर्म के दृष्टिकोश में रहता है ।--मनुय का 
स्वभाव और प्रयोजन । हमें परम शान्ति मिले, इसलिए ब्रह्म तत्त्व का श्रवण 
श्रौर निदिध्यासन करते है * **** परन्तु भीतर-वाहर प्रेममय होकर अ्रपने समस्त 
पुरुषार्थ-साधन की बुद्धि का परित्याग करके अनन्त-प्रेम रस के आधार श्री भग- 
वान्‌ में पूर्ण रूप से आात्म-समर्पणा, यही सब पुरुपार्थों से परे परम पुरुपार्थ है । 
अपने जीवन के प्रत्येक व्यापार में तथा श्रखिल विश्व के प्रत्येक व्यापार में 
भगवान्‌ के आत्म-प्रकाश तथा श्रात्म-संयोग की लीला के श्रास्वादन करने की 
साधना का नाम भागवत्‌ू-बर्म है । (भागवतोउतसबित ) 

लगभग यही बात तिलक ने भी कही है 'महाभारत' और 'गीता' में नैष्कर्म - 
परक भागवत्‌-धर्म का जो निहूपण हैं उसमें यथायोग भवित का निरूपण नहीं 


१ क्षीमद्भागवत्त, प्रथम अध्याय ४८,६,४० । 
२, 'महंपि श्रीक्षष्शहैपायत और भागवत्‌-घर्मे, लेखक श्री अश्षयकुमार 
वन्यधोपाव्याय एम० ए० (कल्याण भाग १६, स्ं० ३, पृष्ठ ११७६-११८२) 


३० मंदाकियि सूरदास 


है इसीलिए भवि-परनिवादन करने सालो भागवज्दरागय की सलना। 
गा ।/ वारतय में भगवान के चाथिनाव मे अति समा $4 हिएा 
भपित का वासतयिए प्रभार घोर प्रसार रागां उसका सयान/धरशय भागवत-प्राा 
में ग्ायर ही प्ररट हुमा । 
भवित फे शिन सिद्धार्तों का सिशयाण सेदों से खेहर भतिवच्शच-ब्यस्थों शोर 
हुसा, प्रत्यक्ष जगत मे उदाहरंगा सेकर उन्ही फो भतिति में टात देते थो शया- 
भाविक प्रक्रिया को श्राधिभयि सभी सके नहों हुपा था । सोया में सवविष्ा- 
भप्िित का निरापणण घुद्धि-पुररसर प्रयत्म णा। हापय को उसे विधियों रो छग 
सनोहर, झ्राफर्षय एयं रघाभाधिद्व भाँसी का गन से कराया धंधा था, शिरे 
देशफर घोर-से-घोर विपपी, फ्नेर-गे-णडोर द्िंय बाला, शाहन्मेद्धारपा 
ताफिक प्रनजाने ही प्रगण्ट-मीरदपे का पुजारी हो जाय । "भागपा ने भीहचजपन 
भुरिप्त के मार्ग गंगा लोगो मत रसास्याइन कराहार क्‍म्मीदासता थी 
पन्‍्थ, द्राविए, महाराष्ट्र गजरास, रजपताला, उरे निशयाल शोर देगाठ 
में स्थापित किये ।/3 हसका इत्तना अचार “भगवान्‌ थी जा्यमथ भागयर्श 
सश-गायन के कारगा हम्ना है ।* 
श्रवण-भवित के द्वारा गोफरण के छोटे भाई ने जतन्पोनि में उद्धार परापर 
वेकुण्ठ की प्राप्ति फी ।॥ नाम-स्मरग्ग ऐ कारण पापों श्रणाधिल ने सरक से 
छुटकारा पाकर विष्गु-घाम में स्थान पाया ।* पराद-मेयन घर्मात गरेद्ा द्वारा 
क्षत्रिय-फुल-भेपण राजा श्रस्वरीय महान भागयत-नक्त हो गए, इत्यादि 
भ्रनेकानेक उदाहरणों द्वारा भागवत्‌कार ने एमें विदयास दिलाया कि यह फोई सई 
बात नहीं है । इन मार्गों द्वारा पहले भो कई भतों का उद्धार हो चुका है ।! 
भयत फा उद्धार भगवान प्रत्पेफ परिस्थिति में फरते है। उसझी समस्त 
१ 'गीता-रहस्प', लोकमान्य तिलक, पृष्ठ ५४०। 
२, 09 [क्‍ज्नताए 6 पाए एपंगरधाएए पित्त जाते 3 तस्एप्ाएा 
॥ उिज्याए्ूव। 09 5, ९, )0, हे औ, ॥0, 7.0 
३ मराठी बाइमया चा इतिहास लेगाक ल० रा० पांगारकर [प्रथम राण्ड 
पृष्ठ ११०) 
४. फित्ाए ना्ताए ण प्रताणाततर्त गया जापे जै०एचस्तारा 
॥ ड्लाह्ुवो! ७५ 5. ९, 20, के, 8, )), [0, 9, |, 
५ 'श्रीमद्भागवत्‌-माहात्म्य', (कल्याण भागवतांक, पृष्ठ १७५) । 
६. 'श्रोमद्भागवत्‌' पष्टम स्कन्ध १-२। 
७, श्रीमद्भागवत्‌' स्कन्च नवम चतुर्थ अध्याय । 


क्र] 
के 


भक्ति का दिकास ३१ 


कामना पुर्ण करने का भार भगवान्‌ श्रपने ऊपर ले लेते है। भक्त कझ्षुव के बाल 
हठ की पूत्ति हुई। प्रात स्वर से पुकारने वालो द्रोपदी की रक्षा भागवात्‌ ने 
की । जिन्ञासु भक्तों में परीक्षित आदि है, परन्तु साकार रूप घरकर श्रीक्षण्ण 
भगवान्‌ ने अपने परमश्रेष्ठ जिज्ञासु भक्त उद्धव की जिज्ञासा श्ान्त की | * भगवत्‌ 
में ज्ञानी भक्तों के भी कई उदाहरण है जिनमें प्रह्माद का बड़ा सर्मस्पर्शों चित्र 
है। कठोर-से-कठोर एवं भयंकर-से-भयंकर विपत्तियों में थे शान्तिपुर्वेक 
भगवान्‌ का स्मरण करते जाते है । 

साधन-मार्ग में साधक को जिन विभिन्‍्त भावों को हृदय में धारण कर 
अपना सम्बन्ध भगवान्‌ से स्थापित करना चाहिए, उसका विस्तृत, व्यावहारिक 
एवं झ्ाददों निरूपण 'सागवत्‌' से बड़ी हृदय-प्राही पद्धति से किया हैं। इसका 
श्रभाव पूर्व प्रन्‍्यों में था। महाभारत ग्रस्थ भी भगवान्‌ कृष्ण की विभिन्न 

,लीलाओं का वर्सान हैं । इसमें कहीं-कहीं उपर्धृक्त भावों के दृष्टिकोर से उन 

कथाओं का स्पष्टोकरण भी है। परन्तु साधना की दृष्टि से इन भावों का 
विस्तृत हृदय-प्राही विवेचन 'भागवत' में ही है ॥ 'महाभारत' ऐतिहासिक भ्रन्य 
है । उसमें इन भावों का सामान्य संकेत ही हैं । 

दास्य-भाव से युक्‍त भक्त की दिनचर्या, विश्व से उसका सम्बन्ध, गुरुजनों 
श्रादि से व्यवहारादि का विस्तृत विवेचन, राजा प्रम्वरीव के श्रास्यान द्वारा 
किया गया है ।* इस श्रध्ययन में दी हुई दिनचर्या थोड़े-बहुत श्रन्तर से भ्रन्‍्य 
भक्तों की भी होती हूँ । 

सख्य और चात्सल्य के माधुये का भण्डार दशम स्कन्ध का पूर्वा्े है। जन्म 
से लेकर मथुरा जाने तक की विविध लीलाशओं में सस्पर, वात्सल्य श्रौर रति- 
भावों का समावेश है। वाल्य-काल में कृष्ण श्रपती मधुर लीलाओं, शारीरिक 
चेष्टाओं, तोतली मधुर वाणी, बाल-हुठ झ्रादि से नन्‍्द-यज्ञोदा एवं ग्रोषियों को 
वात्सल्य प्रेम का आनन्द प्रदान करते है । वें ही श्रागें चलकर गो-चारण श्रादि 
भ्रवसरों पर श्रपने सखाओ्ों से हिल-मिलकर खेलते हुए सख्य के वास्तविक प्रेम 
का माधुरयें चलाते है । दास्प से अधिक सदप्र, सख्य से श्रधिक्त बात्सल्थ और 
इन सबसे अ्रधिक रति-साव में श्राराध्य से साप्निष्य रहता है। अतएवं उत्तरोत्तर 
आनन्द की भी बुद्धि होती है । रति-भाव 'भागवत्‌' का झादर्श भाव हैं । भक्ति- 
मार्ग में वही सबसे श्रेष्ठ भाव “समझा जाता हैं। माखन-लोला, चीर-हरण, 
महा रास आदि सब रति-रूपी महा रस प्रदात करने की ऋड़ाएँ हैं । इन सब 
९, ओमड्भागवर्त, १४वाँ स्कंघ। 
२, वही, ११वाँ स्कध । 
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कामना पूर्ण करने का भार भगवान्‌ अपने ऊपर ले लेते हैं। भक्त श्रुव फे बाल 
हुठ की पूर्ति हुई। श्राते स्वर से पुकारने चाली द्रोपदी की रक्षा भागवात््‌ ने 
की | जिज्ञासु भक्तों में परीक्षित आदि है, परन्तु साकार रूप धरकर श्रीक्षष्ण 
भगवान्‌ ने अपने परमश्रेष्ठ जिज्ञासु भक्त उद्धव की जिज्ञासा झ्ान्त की।* भगवतत्‌ 
में ज्ञानी भक्तों के भी कई उदाहरण है जिनमें प्रह्लाद का बड़ा मर्मेस्पर्शों चित्र 
हैं। कठोर-से-कठोर एवं भयंक्र-से-भयंकर विपत्तियों में वे श्ान्तिपुर्वक 
भगवान्‌ का स्मरण करते जाते है । 

साधन-मार्ग में साधक को जिन विभिन्‍न भावों को हृदय में घारण कर 
अपना सम्बन्ध भगवान्‌ से स्थापित करना चाहिए, उसका विस्तृत, व्यावहारिक 
एवं श्रार्श मिरूपण 'भागवत्त' ने बड़ी हृदय-ग्राही पद्धति से किया हैं। इसका 
प्रभाव पूर्व ग्रन्थों में था। महाभारत” ग्रन्थ भी भगवान्‌ कृष्ण की विभिन्न 
,लीलाओों का वर्सान है । इसमें कहीं-कहों उपर्युक्त भावों के दृष्टिकोरश से उन 
कथाओं का स्पष्टीकरण भी हूँ । परन्तु साधना की दृष्टि से इन भावों का 
विस्तृत हृदय-प्राही विवेचन 'भागवत्त' में हो है। 'महाभारत' ऐतिहासिक ग्रन्य 
है । उसमें इन भावों का सामान्य संकेत ही है । 

दास्य-भाव से युक्त भक्त की दिनचर्या, विश्व से उसका सम्बन्ध, गुरुजनों 
भ्रादि से व्यवहारादि का विस्तृत विवेचन, राजा अ्रभ्वरीव के श्रास्यान द्वारा 
किया गया है ।* इस शअ्रध्ययन में दी हुई दिनचर्या थोड़े-बहुतत श्रन्तर से भ्रन्य 
भवतों की भी होती हूं । 

सख्य और वात्सल्य के माधुये का भण्डार दह्षम स्कन्‍्ध का पूर्वार्ध है । जन्म 
से लेंकर मथुरा जाने तक की विविध लोलाशों में सख्य, चात्सल्य भौर रति- 
भावों का समावेश है । वाल्य-काल में कृष्ण श्रपनी मधुर लीलाड्ों, शारीरिक 
चेष्ठाश्रों, तोतली मधुर वाणी, बाल-हुठ श्रादि से ननन्‍्द-यशोदा एवं गोपषियों को 
चात्सल्य प्रेम का झानन्द प्रदान करते है । वे ही श्रामे चलकर गो-चारण श्रादि 
ग्रवसरों पर श्रपने सलाओं से हिल-सिलकर खेलते हुए सख्य के वास्तविक प्रेम 
का माधुय चलाते हे । दास्य से अधिक सरप्र, सख्य से श्रधिक वात्सल्य झौर 
इन सबसे श्रधिक रति-भाव में झाराध्य से साप्निध्य रहता है। अ्रतएवं उत्तरोत्तर 
आनन्द की भी चृद्धि होती हैं । रति-भाव 'भागवत्‌' का आदर्श भाव हैं। भक्ति- 
मार्ग में वही सबसे श्रेष्ठ भाव “समझा जाता है। माखन-लीला, चीर-हरख, 
भहा रास आदि सब रति-रपी महा रस प्रदान करने को फ्रीड़ाएँ है । इन सब 
पृ ओऔमडद्भरागवर्ता, १४वाँ स्कंघ। 
२, वही, ११वाँ स्कध । 





३० महाकदि सूरदास 
है" इसीलिए भवित-प्रसिवादन करने वाले भागवत-पुराण की रसना को 
गई ।”* “बास्तव में भगवान के खाविर्भाव से भवित सो लगा हुप मिला ।" 
भक्ति का वास्तविक प्रचार और प्रसार तथा उसका सत्य-स्वरप भागवत्‌-प्रत्य 
में प्राकर ही प्रकट हुआ । 

भवित के जिन सिद्धान्तों का निदपणा वेदों से लेकर भविति-सत्र-प्रस्यों तके 
हुया, प्रत्यक्ष जगत से उदाहरण लेफर उन्हों को भक्ति में ढाल देने फी स्था- 
भाविक प्रक्रिया का झाविरभाव प्रभी तक नहीं हुआ था। गीता में नवत्रिघा- 
भवित का निरूपण बुद्धि-पुरस्सर प्रयत्न णथा। हृदय को उन विधियों फी उस 
मनोहर, क्राकपषक एवं स्वाभाविक भझाँकी फा दर्शन ने फराया गया था, जिसे 
देखकर घोर-से-घोर विपयी, फठोर-मे-कठोर हृदय बाला, शुप्य-री-शुप्क 
ताकिक अनजाने ही श्रधण्ड-सीन्दर्य का पुजारों हो जाय । "भागवत ने श्लीकृष्ण- 
चरित्र के माधुय का लोगों को रसास्वादन कराकर कृप्गोपासगा के बैप्गाच- 
पन्य, द्राविड़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजपुताना, उत्तर हिन्दुस्तान श्लौर यगराल 
में स्थापित किये ।/३ इसका इतना प्रचार “भगवान्‌ के काब्यमय भावपुर्गा 
यश-गायन के कारगा हुत्ना है ।४ 

प्रवश-भक्ति के हारा गोकर्ण के छोटे भाई ने भूत-पोनि से उद्धार पाफर 
वेकुण्ठ की प्राप्ति की ।४ नाम-स्मरण के कारण पापी श्रजामिल ने नरक से 
छुटकारा पाकर विष्णु-घाम में स्थान पाया ।६ पाद-सेवन श्रर्थात्‌ सेवा द्वारा 
क्षेत्रिय-कुल-भेपण राजा अम्बरोय महान भागवत्‌-भकत हो गए, इत्यादि 
श्रनेकानेक उदाहरखों द्वारा भागवत्‌कार ने हमें विद्वास दिलाया कि यह कोई नई 
बात नहीं हे | इन मार्गों हवरा पहले भी कई भषतों का उद्धार हो चुका है ।९ 

भकक्‍त का उद्धार भगवान्‌ प्रत्येक परिस्थिति में करते हु। उसकी समस्त 





१ 'गीता-रहस्य, लोकमान्य तिलक, पृष्ठ ५४०। 

२, रिहा लांइ६0ए ० शा प्रश्नज्ञावर #िएंतत जात ४ 6एटाएशाए 
॥0 उिद्याइव एज 5. 7९, ल्‍06, '/, 8, 0, 70६ 9, 5, 

३. 'मराठी वाहइमया चा इतिहास लेखक ल० रा० पांगारकर (प्रथम खण्ड 
पृष्ठ ११०) । 

४. फताए लिड(छ9 ् प्रक्षताातरत सिशाती जाते ऐ0ए८४०ा० 
॥ डिद्याइग एछ४ 5. ए, 96, ऐश, 8,, 7, ].0 , 9, +, 

४ “श्रीमद्भागवत्‌-माहात्म्य', (कल्याण भागवतांक, पृष्ठ १७५) । 

६. 'शआोमदभागवत्‌' पष्टम स्कन्ध १-२। 

७, ल्रीमद्भागवत्‌' स्कन्ध नवम चतुर्थ अध्याय | 
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कामना पूर्ण करने का भार भगवान्‌ श्रपने ऊपर ले लेते हे। भक्त प्रुव फे चाल 
हठ की पूर्ति हुई । श्रा्तं स्वर से पुकारने वाली द्रोपदी की रक्षा भागवात्‌ ने 
की । जिज्ञासु भक्तों में परीक्षित आ्रादि हे, परन्तु साकार रूप घरकर श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ ने अपने परमश्रेष्ठ जिज्ञासु भवत उद्धव की जिज्ञासा शान्त की।* भगवत्‌ 
में ज्ञानी भक्तों के भी कई उदाहरण है जिनमें प्रक्लृद का बड़ा मर्मस्पर्दी चित्र 
है। कठोर-से-कठोर एवं भयंक्र-से-भयंकर विपत्तियों में वे शान्तिपुर्वेक 
भगवान्‌ का स्मरण करते जाते है । 
साधन-मार्ग में साधक को जिन चिभिन्‍त्र भावों को हृदय में धारण कर 
श्रपना सम्बन्ध भगवान्‌ से स्थापित करना चाहिए, उसका विस्तृत, व्यावहारिक 
एवं श्रादर्श मिरूपण 'भागवत्‌' ने बड़ी हृदय-्ग्राही पद्धति से किया है । इसका 
अभाव पूर्व प्रन्‍्थों में था। 'महाभारत' ग्रस्थ भी भगवान्‌ कृष्ण की विभिन्न 
/लीलाझं का वर्णन है । इसमें कहीं-कहीं उपर्गृक्त भावों के दृष्टिकोण से उन 
कथाओं का स्पष्टोकरण भी है। परन्तु साधना को दृष्टि से इन भावों का 
विस्तृत हृदय-प्राही विवेचन 'भागवत्त' में ही है ॥ 'महाभारत' ऐतिहासिक ग्रन्य 
है। उसघ्रें इन भावों का सामान्य संकेत ही है । 
दास्य-भाव से युक्त भक्त को दिनचर्या, चिहव से उसका सम्बन्ध, गुरुजनों 
श्रादि से व्यवहारादि का विस्तृत विवेचन, राजा अमभ्वरीष के आ्राख्यान हारा 
किया गया हैं ।* इस अध्ययन में दी हुई दिनचर्या थोड़ें-बहुत श्रन्तर से भ्रन्य 
भवतों की भी होती हूँ । 
सख्य और वात्सल्य के माधुर्य का भण्डार दशम स्कन्ध का पूर्वार्थ है । जन्म 
से लेकर सथुरा जाने तक की विविध लीलाझों में सख्य, वात्सल्य और रति- 
भावों का समावेश है । वाल्य-काल में कृष्ण श्रपनती सबुर लीलाओं, शारीरिक 
चेष्दाओं, तोतली सघुर वाणी, वाल-हठ आदि से नन्‍्द-पशोदा एवं गोपियों को 
वात्सल्य प्रेम का प्रानन्द प्रदान करते हें । वे ही श्राग चलकर गो-चारण श्रादि 
अवसरों पर अ्रपने सखाओं से हिल-मिलकर खेलते हुए सस्य के वास्तविक प्रेम 
का माधुर्य चलाते हैं) दास्य से अधिक सख्य, सख्य से अश्रधिक वात्सल्य भौर 
इन सबसे श्रधिक रति-भाव में आाराध्य से साजन्निध्य रहता है) श्रतएव उत्तरोत्तर 
श्रानन्द की भी वृद्धि होती है । रति-भाव 'भागवत्‌' का श्रादर्श भाव है। भक्ति- 
मार्ग में वही सबसे श्रेष्ठ भाव “समझा जाता है। माखन-लीला, चौर-हरण, 
सहा रास आदि सब रति-रूपो सहा रस प्रदान करने को करीड़ाएँ है । इन सब 


१. ओमज्रागवत्‌, ११वाँ स्‍कघ। 
२, वही, ११वाँ स्कंघ । 


३२ महाकचि सुछास 


>क्रीड़ाओं में रास-लोला, प्रेमा भवित या रति-भाव फी पश्रादर्श परीड़ा है 
श्रीकृष्ण की मधुर मरलो को सनझर गोपियाँ पिता-पनति पुप्रादि की सेचा 

के साथ-हो-साथ शारप्र-मर्पादा घ लोकगनाज्जा फौ पुचलतों हुई, कृष्ण जहाँ दूर 
एफान्त कुण्ज में शन्‍द-गर्वरी के ग्रश्च संगत प्रकाश में मुरझरा रो थे, दीड़ी 
हुई पहुँची । परन्तु चहां जब गोपिपों ने सुफोपल मयुर प्रेम-बर्नाताप मे स्थान 
पर कृष्ण फे फठोर सती-घर्म, गृह ध्य, सोक-धर्म पे उपदेश सुने तो थे फोघ- 
युक्त उपालम्भों से बोलीं - "व बरग स्म-ोसा 6, बह हमें सम माराम है । पनि- 


गे) ह+ 


पुतादि की सेवा का जो तूने उपद्श दिया, बह से प्रक्से पास हो रुगे '*'हे 


। 


करण ? तेरा भस्दर रिमस मराणमंल देरने ही, मधर गम्भाधगा था मायुे 
चसकर हमारा तद्विपयर पाम हो गया टे । यदि लू मं लोगों को प्रमग-भिदा 
देकर घर में न लेगा, तो तेरा ॥ ध्यान सारग पूरक गम प्रवने प्रागय लेटे 
पदारविन्दों पर त्याग देगी ।/* शोषियों छे प्रेमययत बनस सुनकर श्रीकृष्ण 
ने परम प्रानन्ददायक महारास की प्रीड़ा की ॥ इस पीड़ा का बड़ा मर्म-रपर्णो 
वर्णन भागवत्कार ने किया है, जो रति-भाव फा परिषोपक हैं ।? 

“जैसे छोटा लण्या पानी के प्रतिबना में सेलसा ६ वैसे ही क्राग् ने 
गोपियों से आलिगन, /ग्व-्पर्त, सप्रेम ग्वोफन, मनोरटर-वियरास, होस्य 
इत्यादि विहार पर जग-यीश की सता उनके मनोस्थों को पूर्णा किया । 3 

रति-भाव हारा भगवान्‌ की इस प्रोट़ा में परमानन्द-लाभ भागवत फी 
विद्वेपता है। 'नागवत्‌' से गोपियों के अ्रपार प्रेम को देशरूर ही रास-लीला 
का श्रायोजन किया। योग-माया फो श्रंगोफार फरके कृष्ण ने गोपषियों के साथ 
विहार करने का निमचय किया : 

“वीक्षरतु मनश्चके योगमायागुपाधितः ।" 

चेद-विहीन, ज्ञान-विहोन, कर्म-कांओों से दूर शत-प्तहुज गोपियों का उद्धार 
भगवान्‌ ने प्रेम के बल पर किया । गोपियाँ कृष्ण फो सवत्व समभफर अपने 
हृदय की प्यास बुभाने गई थी, परन्तु कृष्ण ने उन्हों को सर्वाधिक श्रानन्द 
दिया ।४ 
लजजज+--तह. 

« 'श्रीमद्भागवत्‌', १० स्क्ंध २६। १८ से २७ तक । 

५ 'श्रीमड्भागवर्त्‌', १० स्कथ ३३॥१५ से २७ तय । 

एवं परिष्वंग कराभिम्श स्निम्धेक्षणोद्यामविलास हासे: । 

रेमे रमेशो ब्रेजमुन्दरी भिरय॑ थार्भ क. स्व 
४, “श्रीमद्भागवत' ११ । १२१ १३ | 


न्फे ०9 


ल्‍्ध्ण 


प्रतिविवविश्रम: ॥१७॥॥ 


न्धी 
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यही भागवत्‌ की महत्ता है। काम्रासकत ग्रोषियों के भाव का अ्रनादर 
तो दूर रहा, उसे दिव्य प्रेम में परिणत करके भगवान्‌ कृष्ण ने विशुद्ध आनन्द 
का दान दिया ।' जो शुद्ध रति भाव से भगवान्‌ से मिलना चाहेगा उसका कहना 
ही क्‍या है ? इसी रस की प्राप्ति के लिए श्रादि काल से ऋषि-महंपि, दार्शनिक, 
कर्मकांडी, ज्ञानी श्रादि विभिन्‍न मार्गों की खोज करते चले श्रा रहे थे। वह 
रस उन्हें मिलता जा रहा था, उसका संचय होता जा रहा था। वही रस 
श्रीमद्भागवत्‌ में श्राकर सम्पूर्रातः परिपक्व होकर मधुरातिमधुर हो गया ।* 
मह॒षि व्याप्त ने चिल्‍ला-चिल्लाकर कहा हैँ कि हे रसिक जनो, यदि 
वास्तविक रस का आनन्द लेता हैँ तो भागवत्‌-रस को चखो। है भावक जनो ! 
तुम्हारे भाव को तृप्ति, हृदय के परमानन्द की प्राप्ति इसो रस-सरिता में 
अवगाहन करने से होगी । 

श्रीमद्भागवत्त की रस-सरिता में भारत की जनता को मार्जन कराकर 
उसका मधुर रस चखाने वाले आगे चलकर मुख्यतः श्रीरामानुज, श्री भध्च, 
श्री निम्वार्क एवं श्री वल्‍लभ हुए । 





२, /फ्तीए नीएणाए रण भशांडगिपशंशा? छह 5. ९, 0७, 
है, 8. 00. 446; ४ 5. 
२, निगम कल्पतरोगलितं फल शुक मुखादमृत द्रव संयुत्तम्‌ । 
पिवरत भागवत रसमालयं मृहरहो रसिका भुवि भाविका:॥॥ 
श्रीमद्भागवत', ११ 


२्‌ 
5 4 ५ 
भजत-सम्वन्धा दाशानक सम्प्रदाय 
३ 8४ ।8॥। ६ 8 8 4 ह8 ? 8 ६, 8 8 

भारतवर्प में ८ वीं शताब्दी घोर श्रश्ांति एवं श्रव्यवस्था से परिपूर्ण थी । 
“गौतम बुद्ध के समय से त्के-आअवित ग्रौर बौद्धिक विचारों का श्रावल्य सूच बढ़ 
गया था । परंतु लोगों को यह भली भांति विदित हो गया था कि तर्क-णवित मे 
ब्रह्म-ज्ञात श्रसम्भव हैं । इस कारण मीमांसको की प्रवृत्ति घब्द-प्रामाण्य की 
ओर बढ़ी । उन्हीं के नियमों के श्रनुसार शंकराचार्य ने वेदान्त-णास्त्र का 
निर्माण किया । तक॑-शक्ति के अ्रप्रतिष्ठिस और अनिश्चित रहने के कारण च्रद्म- 
ज्ञान का वास्तविक आधार शास्त्र-उपनिपद्‌ है और उन उपनिपदों के वाक्‍यों 
का समन्वय करना ही ब्रह्म-ज्ञान का मार्ग है । सनातन-धर्म के इस सिद्धान्त 
की स्थापना करके श्राचाय्य ने तर्क-बुद्धि द्वारा चंचल बुद्धि को शांत किया ॥** 
अशान्त चित्तों को 'तत्वमसि' आदि वाक्‍यों द्वारा अ्न्तम्‌ ख करके 'अहं ब्रह्मास्मि' 
का साक्षात्कार कराया | तकं-वितर्कों की तरंगो में धवके खाने वाले मन को 
ब्रह्म-ज्ञान द्वारा स्थिरता प्रदान की ।”* 

प्राचीन वेदिक-औपनिषदिक धर्म की पुनर्स्थापना फा समस्त श्रेय श्री 
शंकराचार्य को ही है भ्रोर इसमें सन्देह नहीं कि दर्शन-क्षेत्र को उस विरोधी 
प्रबल धारा के भ्रावेश को केवल शंकर का अद्वेतवाद ही रोक सकता था। 

शंकराचार्य के श्रह्वेत सिद्धान्त के कारण, उपासना-क्षेत्र में “सेवक सेव्य भाव 
बिनु, भव न तरिय उरगारि” का सिद्धान्त टिक नहीं सकता था। जब यह 
वृदय जगत्‌ ब्रह्म हो है, उससे भिन्‍त नहीं; जीवात्मा भी प्रह्म है, उसकी स्वतस्त् 


१, 'शंकराचार्य', महादेव राजाराम बोडस । 


मक्ति-सम्बन्धी दाशेनिक सम्प्रदाय ' ३५ 


सत्ता नहों, तब भक्ति कंसे हो ? प्रेण किससे किया जाय, गुण किसके गाये 
जायें ? "इस सिद्धान्त के फलस्वरूप व्यावहारिक जगत्‌ में प्रेम और स्नेह को 
कोई स्थान ही न रहा । यद्यपि जंकराचार्य के शिष्यों ने आ्रात्मा की अज्ञाना- 
वस्था में प्रेम आदि को स्थान दिया था, पर यह सिद्धान्त प्रचलित होकर वैष्णव 
धर्म के मूल में कुठाराधात का कारण हुआ |* 

घर्म और अ्रह्वत के इस कठोर प्रतिपादन के कारण, जन-प्रिय वैष्णव घर्म की 
सहज श्रबाध गति में बड़ी बाधा पड़ी । इसका तात्पर्य यह नहीं है कि शंकरा- 
चार्य धर्म के इस लोक-प्राह्म स्वरूप के विरोधी थे। वे भवित के कई सिद्धान्तों 
को स्वीकार करते थे तथा उन्होंने सर्वप्रथम उपासना-मार्ग में सम्बन्ध लाने के 
हेतु 'पंचायतन-पूजा' की पद्धति श्रारमभ्भ की थी। परन्तु इंकराचार्य फे सम्मुख 
धर्म-रक्षा का कार्य था। वे भारतवर्ष के बातावरण के प्रतिकूल बहने वाली 
दाशंनिक घारा को रोफकर, उसकी मूल धारा को फिर प्रवाहित करना 
चाहते थे। धर्म के किसी एक साम्प्रदायिक श्रंग के प्रचार का उस समय प्रइन 
न था। यह कार्य भ्रदतवाद ही कर सकता था। जब अद्वेतवाद के सम्मुसत श्रन्‍्य 
घर्ते परास्त हो गए ओर सनात्तत चेदिक-धर्म की पुनर्स्थापना हो गई, तथ श्रन्य 

।  आचार्यों ने घ॒र्म के सहज स्वरूप का प्रचार किया, जिससे केबल पंडित हो 

नहीं किन्तु ब्राह्मण से लेकर चाण्डाल तक अपनी सुक्ति को साधना कर सकें। 
अद्दतवाद केवल पण्डित्तवर्ग के काम की वस्तु थी। 

इसका विशेध करने के लिए “श्री यामुनाचार्य ने अपने शिप्य श्री रामा- 
नुजाचार्य को 'वादरायण सूत्र” पर भाष्य करने का आदेण दिया । ब्रह्म-सूत्र और 
उपनिपद्‌ के आधार पर स्थापित शंकर के श्रद्व त के सामने भक्ति-सिद्धान्त की 
स्थापना असम्भव होती देखकर वैष्णव आचारयों ने इस भाष्य की रचना की 
ब्रावश्यकता समभी ।!९ 


श्री रामानुजाचार्य का विशिष्टाहेतवाद 


शंकराचार्य फे अनुसार ब्रह्म की एकता श्रद्वितीय हैं। उससे भिन्‍न फोई 
बस्तु नहीं है । परन्तु रामातुजाचार्य श्रह्म फी एकता श्रद्धितीय नहों सानते, 
प्रत्युत चिन्मय ब्लात्मा तथा जड़ प्रकृति से विशिष्द । इस तरह रामानुज़ ने ब्रह्म 





१, (06००0 ६४०४५  थवंप ९, ७. 9॥0॥04फ्रदा, ४०). १४,, 
77). 
२. वही । 


३६ महाकवि सूरदास 


को तोन गुर्पों से युक्त बताया--चित् श्र्यात्‌ भोषता जीव: चित प्र्यात्‌ 
भोग्य जगत्‌ तथा ईइ्वर श्र्यात्‌ श्रंतर्यामी । रामानुण फा यहु सिद्धान्त उपनिषव्‌ 
के 'भोवता भोग्यं प्रेरितारं थे मत्वा सर्व प्रोक्त जिविध ब्राघ्म एतत्‌' पर प्राधा- 
रित है ।* 

रामानुज भी ब्रह्म फी ब्रहत सत्ता को मानते हैं, परन्तु उनके श्रनुसार ग्रह्म 
उपयु'बत तोन गुणों से विशिष्ट रहने के फरण विशिष्टाईत है । शरोर तथा 
उसे धारण-पोपषण फरने वाला श्रात्मा श्रौर श्रात्मा का भी घारण-पोपण थे 
नियन्त्रण करने वाला ईश्वर, इन तोनों फो समप्टि ही ब्रद्त है। रामानुज के 
मत में सगुण या सविशेष ब्रह्म ही उपनिषद्‌ फा प्रतिपाथ विपय है; पयोकि 
जगत में निगु ण वस्तु की फल्पना नहों हो चकती | 

च्रह्म पाँच रूपों में प्रफट होता है ।* 

९, परत्रह्म---इसे नारायण या वासुदेव भो फहते हैं । इनका निवास- 
स्थान वेकुण्ठ है, जो द्वारपालों से निरन्तर रक्षित रहता हैं। वहाँ भगवान्‌ 
शेपनाग पर विराजमान श्री, भू, लीला श्रादि से सेवित है । थे दिव्य प्रसंकारों 
से सुशोभित, चारों हस्तकमलों में शंख, चक्र, गदा, पद्म घारण किये है तथा 
अनन्त, गरुड़, विष्वक्सेन प्रभृति पार्षद एवं मुक्त-फाम मुनियों, तपस्वियों से सदा 
परिवेष्टित रहते हैं । 

२. व्यूहू--परत्रह्म ने चार रूप (जिन्हें व्यूह फहते है) घारण फिये है, 
(१) वासुदेव, (२) संकर्षण, (३) प्रदयम्त श्र (४) प्रनिरद्ध । ये रूप पर- 
ब्रह्म ने पुजा तथा विश्व-उत्पादनार्थ घारण किये हूँ 

३ वैभव--क्रच्छ-मच्छादि श्रवतार । 

४, अर्चा या मूर्ति -जो मन्दिरों, घरों श्रादि में स्थापित की जाती हे । 
एन मूतियों में परत्रह्म सक्षम शरीर से रहता है । 

४ अन्तर्यासि--प्रस्तःकररख के प्रेरक रूप सें । 

इन पाँच रूपों में श्राविभृत होने का कारण भगवान्‌ की भयत-बत्सलता 
तथा करुणा ही है । वे उपासकों के अनुरोध से ऐसा करते है ॥३ 

रासानुज-सस्प्रदाय में परम उपास्य श्री लक्ष्मीनारायण हैें। आचार्य ने 
दोनों का स्वरूप इस तरह वर्णित किया है-- 


१. “इवेताश्वतरोपनिषद्‌” ११२ । 


२. “स्वलीला वशादर्चा विभव व्यूह सुक्ष्मांतर्यामि भेदेन”, (सर्व दर्शन संग्रह) । 
३. “सर्व दर्शन संग्रह--रामानुज दर्शनम्‌” ४६। 


भक्ति-सस्वन्धी दाशेनिक सम्प्रदाष ३७ 


भनारायश---भगवात्‌ नारायण लक्ष्त्री जी के पति सम्पुर्ण प्रवगुणों से रहित, 
फल्याणमय तथा श्रपने भ्रतिरिकत सघस्त घस्तुप्नों से विलक्षण एक-मात्र प्रमंत- 
ज्ञानानन्द स्वरूप हे ।! वे कल्याण गुणों के समूह हे । उतका दिव्य श्री विग्रह 
स्वेच्छानुरुप सदा एकरस शअचिन्त्य, दिव्य, श्रदृभुत, नित्य मिर्मेल, उज्ज्वल, 
सुगंधित, चुन्दर, सुकुमार, लावण्य, यौवव आदि अनन्त गुणों का भंडार हैं ॥ दे 
आभृषणों एवं दिव्य अस्त्रों से सम्पन्त है ॥ 

लद्॒प्ती---तारायण श्पने मन के अ्रनुरूष मित्य-निरवद्य-स्वरूप श्रीविग्रह 
तथा गुण, बेभव, ऐश्वये, ज्ञील झावि असीम कल्याणकारो गुणों से सम्पन्त, 
श्री (लक्षमों) के प्रियतस हूँ ॥ 

श्री लक्ष्मीनारायण के संकल्पानुरूप पूर्ण दास-भाव-युक्त तथा श्रमन्त गुरा- 
सम्पन्द पार्षद युगल चरणों की स्तुति किया करते है । 

नारायण को लीला जगत्‌ का उद्भव, स्थिति एवं संहार है ॥ परब्रह्म 
पुरुषोत्तम नारायण ब्रह्मा से लेकर फीड-पतंगे तक की सृष्टि करने के उपरान्त 
भी अपने ही रूप में भ्रवस्थित रहते है ।”? 
/ बे देव मनुष्यों की श्राराधवा के विषय नहीं हैं | अपार करुणा, सुशोलता 
आदि के बद्शीभूत होकर, अपने स्वभाव को न छोड़ते हुए देव मनुष्यों के 
सजातीय स्वरूपों में श्रपने को ही प्रफट करते है और आराधित होते हे [? वे 
ही भगवान्‌ भूमि का भार हरण करने के लिए जीदों को शरण देने के लिए, 
भूमि पर श्रवततीर्ण हुए । 

शंकराचार्य के अनुसार समस्त इन्द्रियगम्य सृष्दि ब्रह्म का प्रतिविस्व-मात्र 
है । उन्हें ब्रह्मा में अ्विद्या की कल्पना करनो पड़ी जिसके कारण ब्नह्य अपने 
भीतर विविध नामरूपात्मक भिथ्या जगत को देखता हैं। इस अ्रविद्या फे हट 
जाने से ज्ञान का प्रकाश होता हू ह्लौर सव-कुछ ब्रह्म रूप दिखाई देता हूँ । 
“ब्रह्मा ही जयत्‌ का सूक्ष्म रूप में कारण और स्थूल जगत्‌ रूप में कार्य है | इस 
प्र भी वह विकार-राहेत होता हैं । यह विद्व ब्रह्म मे लीन है और ईदवर 
विश्व मे अन्त्निहिंत है । जीव और जगत्‌ उसके शरीर हें। दोनो नित्य और 
३ सत्य है, मिथ्या नही ! सृष्टि का प्रयोजन केवल लीला है ।” चालक जित्त प्रकार 


कस 





१. 'श्रियः पति, (गीता रामानुज भाष्य) 
२ गीता रामानुज भाष्य पृष्ठ १-४। 
३, चही। 


ड्द महाकवि सूरदास 


खिलाने से खेलता हूँ उसी प्रकार वह सीला-घाम जगत उत्पन्न छरके रेल फिया 
करता हूँ ।* माया ब्रह्म की दक्ति हूँ । 

शंकर के श्रनुसार जीव एक कौर बिग है, परन्तु रामानुज उपनियदों के 
श्राधार पर उसे विभु न मानकर पणु मानते हूँ ।) तथा जीव को एफ ने मान- 
कर अनन्त मानते है । ब्रह्म विभु और श्रण है । दोनों में सजातीय श्रौर विजा- 
तोय भेद नहीं है फिर भी स्वभावगत भेद हैं। जीव कार्य श्रौर ईइम्वर कारसख 
है । बहा पूर्ण श्रीर जीव अंश हूँ | उपनिषद्‌ 'य आत्मानमसतरा बमंबति स त 
ग्रात्मा अतर्याम्यमृत्त! श्रादि वाक्‍यों द्वारा जोब का ब्रह्म से पृथकक्‍त्व प्रतिपादित 
करते है । 

जीव तथा जगत्‌ यद्यपि नित्य तथा रबतन ६ फिर प्रंतर्यामी परमात्मा 
का सर्वत्र वास होने के कारण दोनों ईइवर के श्रधीन है। ईइवर जीव का 
नियामक हैँ । जोब श्रपने फार्य-कलापों श्रौर मुक्ति के लिए ईइवर पर श्रव- 
लम्बित है । 

रामानुज के श्रनुसार जीव तोन तरह के हूं 

(१) बद्ध--बह्मा से लेकर लुद्रकीट, पतंगे, वृक्षादि जो संसार-चक्र में 
चेंधे है । 

(२) मुक्त 

(३) नित्य 

बद्ध के दो वर्ग ह-- (१) भोगेच्छु श्रौर (२) मुमुक्ष । भोगेच्छू सांसारिक 
तुच्छ पदार्थों तथा स्वर्गादि छो प्राप्ति के लिए शास्त्रोक्त कर्म होम, हवन, 
तोर्थाटन दान श्रादि फरते हैं । इसमें कुछ भगवान्‌ में मन लगाते है तथा कुछ 
देवी-देवताओं का पुजन करते हे। भुमुक्षुओं मे कुछ ऐसे होते हे जो मुक्ति 
के द्वारा ईइवर-साक्षात्कार करना चाहते हू । चे श्रविद्या के बन्धन का नाश 
भक्ति द्वारा करते है । 

शंकर के अनुसार अधिद्या जीव के बन्धन का कारण है। इसे रामानुज भी 
सानते हे । शंकर के श्रनुसार ज्ञान होने से श्रविद्या अस्त हो जाती है और 
अविद्या का श्रन्त होना ही मुक्ति है; मुक्ति क्रिया-साध्य नहीं हैँ । श्रात्मा 
नित्य सुक्त है, केवल श्रज्ञान का नाश होते ही मुक्त श्रात्मा श्रपने स्वरूप में 
प्रकाशित होता है। परच्तु रामानुज मुक्ति या ईश्वर-साक्षात्कार-क्रिया था 
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१ "भारतीय इन, श्री वलदेव उपाध्याय, पृष्ठ ४६६ । 
२, श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ५।६॥। 


भक्ति-सम्बन्धी दाशनिक सम्प्रदाय ३६ 


उपासना को साध्य मानते है | ईब्वर को उपासता करन पर ईइवर का साक्षा- 
त्कार होता है । 

“रामानुज दर्शन के अनुसार जब जीवात्मा ईश्वर को भूलकर स्वयं को 
स्वतंत्र समभने लगता है, तव ईइवर उसे कर्म के कटु फल द्वारा वास्तविक 
स्थिति का बोध कराते हैं । तब उसे अपने पापपुर्णो कर्मो का स्मरण होता है । 
अंतर्यामी परमात्मा की प्रेरणा से वह ग्रपये पापों को पहचानता है और ईश्वर 
से सहायता के लिए प्रार्थना करता हैँ । रामानुज दर्शन में पाप-कर्मों को स्वीकार 
करने तथा कर्मो का उत्तरदायित्व पहचानने को महत्त्व देता है । यामुनाचार्य ने 


स्वयं को पापों का आगार कहकर भगवान्‌ से सहायता के लिए विनय की 
|| है| 


गयी 


रामानुज भक्ति के साधन-पक्ष में कर्मंमोग श्रौर ज्ञानयोग को महत्त्व 
देते हे। पक्ष में नित्य-नैमित्तिक कर्म तथा श्लाराष्य की पूजा है। पूजा- 
विधान में अर्चन, प्रतिमा-पुजत है। उपासना करने से दुरित-राशि दूर होती 
है । ऐसा आचाये का सत है श्रौर उससे विभवोपासना में श्रधिकार संघटन होता 
है ॥ इसके पश्चात्‌ उपासक व्यूहु की उपासना का श्रधिकारी होता हूँ। तदनन्तर 
सुक्ष्म उपासना का श्रधिकारी होता है। इन सबके पदचात्‌ श्रन्तर्यामी के 
साक्षात्‌ की शक्षित समुद्भूत होती है ।* 

पूजा पाँच तरह की बताई गई है--- 

(१) अभिगमनल--देवता के स्थान और सार्ग का सार्जन और लेपन । 

(२) उपादान--न्ध-पुष्पादि एकत्रित करना। 

(३) इज्या--देवता का पुजन । 

(४) स्वाध्याय --अर्थनुसंधानपूर्वक मंत्र-जाप, बंप्णव-सुक्त, स्तोत्र-पाठ 
तत्त्व-प्रतिपादक शास्त्रों का श्रध्ययन । 

(४) योग--देवता के अनुसंधान । इसके श्रन्तर्गत यम-नियमादि श्रप्टांग 
यांग के साथ ही शुद्ध सात्विक श्रन्न-जल ग्रहणा करना एवं श्रन्तर्वाह्मि पविन्नता 
रखता । * 

इन सबके अतिरिक्त उपवास, तोये, दान, यज्ञादि निष्काम भाव से 
करना । सत्य, शौच, अहिसा आदि नियमों का भी विघान हैँ । 'पद्म पुराण के 

१, वाता9॥ ?॥050909 9५ 9 खितागेदांगा।व), 7. 7208, 
२, सर्व दर्शन संग्रह-रामानुज दर्शनम्‌! ४४ | 
३, वही । “तत्राभिगमनम्‌ नाम देवता स्थान मांर्गेस्य” आदि, पृष्ठ ६३ । 
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< 


प्रमेसार कुछ श्रन्‍्य फर्म-बिधान जोरे गए ह जैसे शरीर पर द्रंग-चन्रादि के 
चिह्न बनाना, चन्दन लगाना, पस्तोच्चार फरना, ऑ्शाबों की सेबा करना, 
एकादश्ञी ब्रत करना, पूजा में श्रीहवरि फो तुलमी-पत्र चढ़ाना, श्रादि । 

करमंयोग फे इस पथ पर चतयार साधक फी सात्मा धीरे-धीरे शद्ध होती 
हैं, वासुदेव प्रसन्न होते है । किर बह ज्ञान-योग के घोग्य हो जाती है।" रामा- 
नुज के झनुसार निश्याम रैम से सचित वर्मा था साथ खोया है । प्राएस्वस्पू् 
कर्मों वा फल पस्थासी होता है सभा ब्रद्य-जञान यो फाय प्रद्नस होना है। परतु 
कर्मा का सम्पादन भगवान्‌ या समधित दिया झाथ सा बा मोक्ष यो सारण 
होता है ।* 

श्रपने को प्रद्धति से श्रभिन्‍न मानते हुए भगवान्‌ का शरण (क00/९) 
मानना ज्ञान है। ज्ञान-प्राप्ति के पश्चात्‌ भपिनि-मार्म प्रशस्त होता है 7 

उपयु क्त भफ्ति-साधन में फेवल त्रिवर्णों को हो भ्रधिकार है, झाद्गों को 
नहीं | रामानुज भवित फे लिए मुपित ही को प्रधान मार्ग कहते हूं, तया भक्ति 
में भी परा प्रपत्ति श्र्थात्‌ शरणागति फा होना अत्यन्त श्रायध्घक मानते ह। 
जीव-पक्ष में ईश्वर की शरणागति श्रौर ईइबर-पक्ष में जीव के प्रति प्रहुतुफी 
पा, रामानुज-दर्शन की विशेषता है । जब तक जीव भगवान्‌ की दारण में 
नही जाता, तब तक उसका परम कल्पारा नहो हो सकता। जीव त्तथा जगत 
यद्यवि नित्य तथा स्वतन्त्र है, किर भी श्रन्तर्पामी परमात्मा का मबके भीतर बास 
होने के कारण, वह ईइचर के अ्रघोन हे । ईइबर जीव का नियामक है । जीव 
अपने कार्य-कलापो के लिए ईइवर पर श्रवलम्बित है । इसलिए संसार के कठोर 
बनन्‍्धनों से छुटकारा पाने के लिए भगवान्‌ नारायण की शरण में जाना चाहिए। 
इसी को प्रपति कहते है । 

भगवान्‌ को आत्म-समर्पएण करना ही प्रपत्ति है । आचाये ने अपने गद्यन्नय 
में इस पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। गुरु से प्राप्त करके भक्ति के साधन- 
मार्ग पर चलने में असस्थे होने के कारण शररपापत्त भक्त अपने को भगवान्‌ 
के भरोसे छोड़ देते हे। यह मा शूद्दो के लिए भी खुला है । 

जो इनमे से कोई भी साधना न कर सके, उसे आचार्य के सम्मुख आत्म- 
सम्पंण कर देना चाहिए । इसे आचार्याभिमान योग कहते है । इस योग मे 





१. सर्व-दर्शन सग्रह', ५२।५३॥५४ | 


२, पगतावा शितरीठ55क्ञाए! 77 59 7२०१ शिधात्ा, 9. 704, 
३, सर्व-दर्शन-सप्रह', ६०१६१।६३। 
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साधक प्रत्येक बात में श्राचार्य का आज्ञानुसार व्यवहार-साधनादि करता है श्रौर 
श्रन्त में मुक्ति-लाभ करता हूँ। 

शंकर जीवन्मुक्ति को स्वीकार करते हूं । उनका कहना हैँ कि श्रात्मा 
नित्य मुक्त है । अज्ञान का नाश होते ही श्रात्मा अ्रपने स्वरूप में प्रकाशित 
होता हूँ । परन्तु श्री रामानुज जीवन्मुक्ति नही मानते | उनका यह मत हैँ कि 
मुक्तावस्था में भी जीव ब्रह्म का दास ही हैं, क्योकि एक ईश हुँ दूसरा श्रनीश, 
एक असीम तथा दूसरा समीम, एऊ प्राज्ञ तथा दूसरा श्रज्ञ हैं । इस तरह श्रात्मा 
परमात्मा के समान होकर भी पृथक रहता हैं । 

मुक्त जीच में सर्वज्षत्व॒ तथा संत्य संकल्पत्व श्रवद्यय आरा जाता है, परन्तु 
सर्व-कत्‌ त्व गुण ईश्वर के साथ ही रहता है । रामानून का मुख्य सिद्धान्त हूँ 
कि आत्मा बिना शरीर के किसी भी अवस्था सें अवस्थित नहीं रह सकता, श्रतः 
सुक्तावस्था में भी आत्मा को शरीर प्राप्त होता है | परन्तु शुद्ध सत्व का बना 
हुआ वह बरीर अप्राकृत होता हैं ओर भगवान्‌ की सेवा करने के निमित्त 
धारण किया जाता है । इसी शुद्ध सत्व से बेकुंठ आदि लोक निर्मित होते है । 
यह बैकुंठ नारायण के ही योग्य विविध विचित्र और अनन्त भोग्य पदार्थों तथा 
भोग्य स्थानों से सम्बद्ध, अ्रतन्त श्राइचयेमय, महा चभव विस्तार-युक्त, नित्य- 
निर्मल, क्षय-रहित परम व्योस हैं ।* यहाँ मुक्त आत्मा श्री, भू, लीला देवियों 
के साथ सेवा करती हुई, ईश्वर की अपार लीला में नारायण के समान ही 
परमस श्रानन्द का उपभोग करती हे । यही कंफ्ये है, जिसकी प्राप्ति करना 
रामानुज-दश्ेन की दृष्टि में, परम पुरुषार्थ हैँ। 

श्री रामानन्दजी की उपासना-पद्धति 

दर्शन पक्ष में श्री रामानन्द जी श्री रामानुजाचार्य को ही परम्परा में 
माने जाते हे । केवल उन्होंने रामानुज से भिन्‍त उपास्य के स्वरूप को ग्रहण 
किया। वही यहाँ हमें देख लेना चाहिए। 

श्री रामानुज के उपास्य देव श्री लक्ष्मीनारायण हें। श्री रामानन्द के 
उपास्य श्री सीताराम है । हर 

भगवान्‌ श्रीराम परम तत्त्व हैं उनसे परे अन्य कोई नहीं।* उनमें भश्रौर 
श्री सीता जी में नित्य सम्बन्ध रहा करता हूँ ।? वे उनसे उसी प्रकार श्रभिन्‍्न 


१, “नित्यनिरबद्याक्षर परम व्योमनिलय:“, (गीता, '्रीरामानुज भाष्य') । 
२. “रामात्परतर तत्वं श्रुति सिद्धान्त गोचरम्‌”, (सिद्धान्त दीपक) | 
3, “माता पुरुपकारस्य नित्यमम्बन्ध उच्यते” ।४॥ (वे्णव मताब्ज भास्कर) । 
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हैं, जिस तरह सूर्य से प्रभा । 
अ्ननन्‍्या राघवेणाह भास्करेगा प्रभा यथा । 

श्री सोताजो श्रनन्त ऐडवर्य श्रीर गुणों से विभूषित हैं । उनका अपने भकक्‍त- 
जनों पर वात्सल्य भाव नित्य रहता है । वे बात्सल्थ रस की चरम सोमा है ।' 
भगवान्‌ भ्रोराम जानकी जी के पति एवं साकेत-धाम के एक-सात्र श्रधीववर 
है । वे भक्‍तों की इच्छाओं को पूर्ण करने चाले है ।* 

साकेतराज श्रीरामचचल्र हमारे-गेसे है । उनके श्रीविग्रहू फा आकार हम 
सब-जसा ही है, वे चतुभु ज न होकर द्विभुज हैं । थे हमारे बोच में पृथ्चीवासी 
दशरथ के पुत्र-रूप में श्रवतरित हुए थे। वे हमारे वन्दनीय है ।॥? 

रामानन्द-सम्प्रदाय में एक विशेषता मिलती हुँ लक्ष्मण सहित भ्रोसीताराम 
का उपास्य रूप में ग्रहण । केवल सीताराम का ध्यान कदाचित् ही किसो इलोक 
में मिले। श्री राधाकृष्ण-परक सम्प्रदायों में यह बात नहीं है। 

रास श्रौर नारायण एक ही है । जहाँ 'ध्येय: सदा सबितृ-मंदल मध्यवर्ती, 
नारायण सरसिजा सरसन्निविष्टा” कहकर सूर्थ को नारायण कहा है, वहीं 
“सूर्य मंडल मध्यस्थं रामं॑ सीता समन्वितम्‌” कहकर सूर्य और सीताराम में 
ग्रभेदत्व स्थापित करके नारायण ओर राम को श्रभिन्‍न कहा हूँ ।४ 

जिस तरह रामानुज-सम्प्रदाय में श्री लक्ष्मीनारायश मंत्र-्तारक मंत्र माना 
जाता है उसी तरह रामानन्द-सम्प्रदाय में श्री राम-नाम मंत्र ।“वें मन्त्र ये हेँ--- 

“श्रीमद्रामचन्द्र चरणों शरण प्रपच्चे ।” 

“श्रीमते रामचन्धाय नमः ।* 

राम नाम मन्त्र के प्रवतक श्री हनुमानजी माने जाते हैं जो मंत्र जपने वाले 
भवतों को अपने वच्च्र शरीर से रक्षा किया करते हैं ।५ 

साधक दो तरह के बताये गए हे--- (१) जो संसार के समस्त प्रपंचों को 
छोड़कर श्रीराम जी को हो सर्वस्व समझते हैं ।४ ये भक्त श्रीराम के ही यश- 





१. “अखिलमद्भुत शुभगुणा वात्सल्य सीमा च या” (वैष्णव मताब्ज भास्कर) । 
२. सिद्धान्त दीपक' १ इलोक । 

३, वैष्णव मताब्ज भास्कर' ५ | 

४, 'सनत्कुमार संहिता' । 

२. वैष्णव मताब्ज भास्कर' १ | 

६. सिद्धान्त दीवक' ३। 

७, वेष्णव भेद निरूपण! ८ (वै० म० भा०) 
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श्रवराण, कीर्तन ग्रादि में लग रहते है । ये शुद्ध या प्रपन्न भक्त कहलाते है ।* 
(२) दूसरे व्यक्ति वे है जो कोई उपाय न होने से पुरुषकार सीता जी का ध्यान 
करते हैं श्रथवा वात्सल्य रूप राम को इष्ट मानते हे ।* कोई-कोई साधक गरु 
का भ्राश्रय ग्रहण करते हुए शरण में जाते हे ।* 
बसे तो रामातुज ने शूद्दों को भी भक्ति का ग्रधिकार दे दिया था, परन्तु 
इस विचार को उन्होंने उतना व्यापक रूप न दिया जितना रामानंद ने । इन्होंने 
कहा कि वक्‍त, श्रशवत, (द्विजाति या श॒द्र) कुलवान, कुलहीन सभी को घिना 
देश-काल, शुद्धता-अशुद्धता का विचार किये भक्ति करने का श्रधिकार है ।* 
इनके रेदास चमार, कबोर जुलाहे श्रादि भी शिष्य थे । 
, रामानन्द ने केकर्य भाव से उपासना करने का निर्देश किया था+ तथा कर्मों 
का श्रनुष्ठान लोक-संग्रह भाव से -- 
लोक संग्रहणार्थ तु श्रुति चोदित कर्म णाम्‌ ॥१२॥ 
(श्री वेष्णच-मताव्ज; न्यास-स्वरूप-निर्णय) 
इन्होंने साधना पक्ष में चही कर्म-विधान रखे जो सब वेष्णव-सम्प्रदायों 
में प्रचलित थे। श्री रामनवमी ब्रतोत्सव, श्री जानकी नवमी बव्तोत्सव तथा 
श्रीहनुमज्जन्म-ब्रतोत्सव इस सम्प्रदाय की विशेषताएँ है । 
“इन्होंने श्रनन्‍्य भाव, छल-कपट प्रपंचों से रहित, विवेकयुकत, यम- 
नियमादि अ्रष्ठांग योग युक्त, तैलधारवत्‌ निरन्तर अनुराग को ही परा- 
भवित श्रथवा श्रेष्ठ भक्ति कहा है ।* इस भवित के द्वारा भगवान्‌, श्रीराम का 
साक्षात्कार करके भक्त उस श्रमृतर्नसधु में स्नान करता हूँ जहाँ संसार के पाप- 
ताप नष्ट हो जाते हैं और वह आनन्द-महासागर में निमर्न होकर फ़िर नहीं 


वैष्णव भेद निहूपण १४। 

कृपादि भेद निरूपण' ५६ (वै० म० भा०) | 

प्राष्य परात्वाचिरादि सार्ग निरूपण' ५ (चैं० म० भा०) | 
'न्यास-स्वरूप-निर्णय' ६ (वै० म० भा०) | 

'केकर्य भीष्यों रहित सुचितः*****"।* 

शेप भूतैरनुप्ठाने त कंकर्य परायण ॥१२॥ (वै० म० भा०, न्‍्यास-स्वरूप 
निर्णय) । 

६. 'मुक्ति साथन प्रकरण, ६, ७ (बै० म० भा०)। 


# 


« कर ण< ल्‍; न ० 
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लौदता ।१ हर हु 
श्री मध्याचाय का दतवाद 

मध्वाचार्य ने विष्णु को ही सर्वोच्च परम तत्व कहा है ।* भगवान्‌ विष्णु 
पनन्‍्त व असीम गुणों से विभूषित हे । भगवान्‌ में श्रचिंत्य शक्ति का वास 
होता है । यह झक्त श्रदृभुत श्रीर श्रलौक्षिक सामथ्य-प्तम्पन्न होती हू। इसी 
शक्ति के कारण भगवान्‌ में धिषम गुणों का होना श्रसम्भव नहीं होता । 

भगवान्‌ का शरीर सच्चिदानन्दमय हूँ, श्रतः वे शरीरी होने पर भी नित्य 
तथा स्वतन्त्र हें। भगवान्‌ के मच्छ, कच्छपादि श्रवतार स्वयं पूर्ण होते है ।३ 
“मत्स्य कूर्मादि स्वरूपो से, कर चरणादि अ्रवयवों से, ज्ञानानन्दादि गुणों से 
भगवान्‌ श्रत्यन्त अभिन्‍न है, अतएवं भगवान्‌ तथा भगवान्‌ के श्रवतारों मे भेद- 
दृष्टि रखना नितान्त अनुचित हूँ ।हं 

कदाचित्‌ वेष्णव भक्तों के श्राराध्य नराकार विष्णु का परम तत्त्व से 
श्रभेद स्थापित करने वाले मध्वाचार्य ही है । श्रन्य श्राचार्यो ने निगुण ब्रह्म के 
विभिन्‍न स्वरूपों का वर्खन करते हुए साधना-मार्ग में प्रतीक रूप विष्णु को 
माना है| परन्तु सध्व के विष्णु उस परम तत्त्व के प्रतीक न होकर स्वयं परम 
तत्व हे । इसके पूर्व कदाचित्‌ उपासकगण परम तत्व तथा श्रपने सगुण 
पआराध्य में थोड़ा-बहुत भेद मानते हों, पर माध्व सम्प्रदाय ने वह्‌ भेद बिलकुल 
ही नहीं रखा । इससे ज्ञात होता हैँ कि भध्वाचार्य शंकराचार्य की कंवल्य मुक्ति 
नहीं मानते । यह भी कहा जा सकता हूँ कि जंसे भ्रन्य श्राचार्यों ने भक्ति रूपा 
मुक्ति को सर्वेश्रेष्ठ स्वीकार करते हुए भक्ति के द्वारा भक्ति श्रौर मुक्ति दोनों 
को साध्य समक्का, मध्वाचार्य भक्ति द्वारा विष्यु की प्राप्ति ही को एक-सात्र 
मुक्ति मानते थे 

भागवत्‌ में भगवान्‌ के श्रनेक श्रवतारों का वर्णन है। भागवत्‌कार से 





१ शीतांत सिध्वा प्लुत एवं धन्यो, 

गत्वा परब्रह्म सुवीक्षितोइ्थ । 

प्राप्पयं महानंद महाब्धि मग्नो, 

नावतंते ततः पुनः सः ॥१ ०॥ 

(वै० म० भा० प्राप्यपरातत्त्वाचिरादि मार्ग-निरूपण ) । 

२ पूर्ण प्रज्ञा दर्शन! २३ (सर्व दर्शन संग्रह) । 
अवतारादयोविष्शो: सर्वे पूर्राः प्रकोतिता:' (माध्व बृहद्‌ भाष्ये) । 
भारतीय दर्शन, श्री बलदेव उपाध्याय पृष्ठ ४६१। 


बदन 


भक्ति-सम्बन्धी दाशनिक सम्प्रदाय ४५ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण को ही पूरर्णावितार कहा है, शेष सभी को झंशावतार ।१ माध्व 
ने भगवान्‌ के सभी श्रवतारों को पूर्ण कहा। इस तरह माध्वाचार्य विश्वास 
दिलाते हैं कि भगवान्‌ के किसी भो अवतार को उपास्य मानकर भक्ति को जा 
सकती है, उन्तकी भक्ति से हमें पुर्णंता की ही प्राप्ति होगी । 

लक्ष्मी केवल विष्णु भगवान्‌ के श्रधीन रहती हैं । वह उनसे भिन्न हैं। 
लक्ष्मी को शक्ति एवं गुर परमात्मा से कहीं श्रधिक कम है। लक्ष्मी भी नित्य 
मुक्त, श्रप्राकृत, श्रक्षर, दिव्य दरीर-सम्पन्न तथा व्यापक है।? यह साया रूप- 
धारिणी भगवान्‌ की भार्या हैं । 

माध्व सम्प्रदाय में चेतन दो माने गए हं-जीव शोर ईश्वर | इस संसार में 
दो पुरुष हैं, क्षर श्रौर अक्षर । सब भूत क्षर शब्द का वाचय हुँ श्रौर स्वयं कूठस्य 
को भ्रक्षर कहते हैं ।* श्रक्षर का कभी नाश नहीं होता, एवं इसकी कल्पना किसी 
प्रकार नहीं की जा सकती ।५ जीव श्रौर ईइचर इन दो तत्वों को नित्य मानते 
के कारण इनका दर्शन हंतवादी कहा जाता हैं 4६ 

जीव भाया-मोहित है, श्रतएव श्रनादि काल से बद्ध है तथा श्रज्ञत्वादि नाना 
धर्मों का श्राश्नय है । जिस तरह पक्षी और सूत्र, वृक्ष और रस, नदी झौर समुद्र 
श्रादि भिन्‍न हें उसी तरह जीव श्रौर ईश्वर भिन्‍न और विलक्षण हूँ ।" उसी 
विष्णु के शरीर से इस चराचर जगत्‌ को सृष्टि हुई है । 

विष्णोदेहात्‌ जगत्सवंभाविरासीत्‌ (तत्त्व विवेक) 

वेदों में भगवान्‌ को सत्य-संकल्प कहा हैँ। सत्य-पंकल्प द्वारा'निर्मित सृष्टि 
मिथ्या नहीं हो सकती, वह सत्य है । वह शंकराचार्य के श्रनुसार “रज्जुसपवत्‌ 
अरमात्मक नहीं है । 

समस्त जीव परम सामयथ्यं-सम्पन्त भगवान्‌ विष्णु के भ्रघोन है । परमात्मा 


१, 'श्रीमद्भागवर्त' १३२८ | 
२. 'परमात्म भिन्‍ना तन्मात्राधीना लक्ष्मी: 
३. 'द्वावेव नित्यमुक्तोत्‌ परम: प्रकृतिस्तथा । 
देशत: कालतदचैव समन्याव्याप्तादुभावजौ । 
(भागवत्‌ त्तात्पर्य निर्णय) | 
४, पूर्णप्रज्ञा दर्शन' (स० द० सं०) २७ । 
५, वही २५। 
६, सर्व दर्शन संग्रह २६ पृष्ठ ११५२ । 
७, “वही ३८,१३६ । 
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स्वतस्त्र एवं जीव परतन्त्र है। जीव विष्णु का दास हैँ । जीव फो श्रपने उद्धार 
के लिए भगवान्‌ विष्णु की उपासना करनी चाहिए। 

जीव श्रपनी भुक्ति-मुक्ति के लिए ईइवर के श्रधीन है । भगवान्‌ का श्रनुग्रह 
हुए बिना मुक्त प्राप्त करना कठिन हूँ ।" श्रतएव जीव को कृपा-प्राप्ति के 
लिए भगवान्‌ का गरा-कथादि श्रवण, मनन, ध्यान श्रादि करना चाहिए। 

भगवान्‌ की सेवा भी तीस प्रकार की हँ-- 

(१) अंक्न--रूप-स्मरण श्रादि के लिए शरीर पर वकादि श्रायुधों का 
चिह्न बनाना। यह कृत्य पापों से छटाने वाला हूँ । 

(२) नाप्रकरणु- प्रुन्नादिकों के विष्णुपरक नाम रखना। उद्देश्य यह है 
कि सेव आराध्य का स्मरण बना रहे । 

(अ) वाचक--सत्य, हित, प्रिय वचन तथा स्वाध्याय, यह वाचिक 
भजन है ६ 

(ब) कायिक--दान, परित्राणा, परिरक्षरणा । 

(स) मानसिक--डया, स्पृहा, श्रद्धा । भगवान्‌ के दासत्व सें एकांतिक 
अभिलाषा स्पृह्ा हैं । विषय-स्पृहा से यहाँ कोई तात्पर्य नहीं ॥* 

इन सबको एक-एक करके नारायरा में समर्पण करने को भजन कहते हे 

अत्रेकेक निष्पाद्य नारायरोें समर्पण भजनम्‌ । 

दो प्रकार की उपासना और बताई गई है । सतत शास्त्राभ्यास-रूपा और 
ध्यान-रूपा । अधिकारी-भेद से उपासना श्रपनाई जाती है । 

इनके साथ ही तारतम्य-परिज्ञान तथा पंचम भेद का ज्ञान होना श्रावइयक 
है । जगत्‌ के समस्त पदार्थे एक-दूसरे से बढ़कर है, झान-सुखादि का श्रवसान 
भगवान्‌ में ही होता है, यही तारतम्प-ज्ञान हैं । ईशवर-जीव, ईइवर-जड़, जीव- 
जड़,जीव का दूसरे जीव तथा जड़ का दूसरे जड़ से भेद पंचम भेद कहलाते हे । 

इन सब साधनों को करते-करते भगवान्‌ के प्रति निर्मल प्रीति श्रर्थात्‌ 
असला भवित' प्राप्त होती है । अमला भवित के पश्चात्‌ भगवान्‌ का शअनुग्रह 
मिलता हैँ, जो मुक्ति का कारण होता है । 

स्वरूप-घटक आनन्द का प्रतिद्वन्द्ति सम्परक-रहित ग्रावरण-शून्य साक्षात्कार 





१. "मोक्षश्चविष्णु प्रसादमन्तरेण न लम्यत्ते', ३३ पृष्ठ ११३ (स॒० द० सं०)। 
धपूर्णा प्रजा-दर्शन' (स० द० सं०) १७॥ 


भक्ति-सम्बन्धी दार्शनिक सम्प्रदाय शज़ 


जीव का मोक्ष हैं ।! मोक्ष चार प्रकार का होता हु--- (१) कर्मक्षय, (२) 
 उत्कान्ति, (३) अचिरादि और (४) भोग । कर्म-क्षय होने के पश्चात्‌ विहव से 
विशेष रूप में अलग होने को उत्क्रान्ति कहते हुँ ॥ तथा संसारी लोगों से भिन्‍न 
जीवन-पद्धति को अखिरावि-मार्ग कहते हें ॥ भोग-मुक्ति चार प्रकार की है-- 
(१) सालोक्य, (२) सामीष्य, (३) सारूप्य, (४) सायुज्य ॥ 

भगवान्‌ में प्रवेश करके उन्हीं के शरीर से श्रानन्द-भोग करना सामुज्य 
मुक्षित है।* मुक्त पुरुष के अधिकारानुसार श्रानन्द की प्राप्ति होती है, जिसे 
आनन्द अनुभूति का परस्पर तारतम्य कहते हैं । ज्ञानादि की उच्च श्रवस्था- 
नुसार झ्रानन्द की प्राप्ति होतो है ।? यह सिद्धान्त साध्व-सम्प्रदाय में श्रपनी 
विज्येषता रखता है । 


श्री निम्धार्काचाय का देताहेतवाद 

ब्रह्म श्रददेत, अविभक्‍त और सदा निविकार हु। वह सर्वेशक्तिमान, सर्वज्ञ 
तथा सब गुणों का श्राश्षय भी है । “निम्व्रार्क के मत में ब्रह्म की कल्पना संगुणण 
रूप से की गई है ।” 

यद्यपि ब्रह्म निविकार है, तथापि माया के कारण उसका स्वाभाविक 
आनन्द श्रमन्‍्त रूपों में श्रनुभूत होता है। ब्रह्म में ऐसा सामथ्य है कि वह अपने 
को पअ्रविकृत और श्रविभक्त रखते हुए नाना रूपात्मक पदार्थों में उत्पन्न करके 
शानन्द का उपभोग कर सकता हूँ । 

ब्रह्म हो इस सृष्टि का उपादान और निम्तित कारण हूँ उसके श्रनन्त 
व्यक्ष रूपों का नाम विश्व हैँ । रामानुज के ही अनुसार इनके ईदवर चितृ- 
प्रचित्‌ युक्‍त हैं । सृष्ठि के समस्त अनुभवगम्य पदार्थों में नारायण वाहर-भीतर 
व्याप्त हें ।* परमात्मा के ही परत्रह्म, नारायण, भगवान्‌, कृष्ण, पुरुषोत्तम 
श्रादि नाम हैं । जोच श्रपनी जीव दक्षा में परमात्मा का पूर्ण श्रंश है, परन्तु 
,उसका परमात्मा से अ्भेद्य सम्बन्ध है । “उनकी सम्मति में जीव अवस्था-भेद 
से ब्रह्म के साथ भिन्न भी है और अभिन्न भी ।/४ इसीलिए इनके सिद्धान्त 





नाच 


कल्याण वेदांतांक' पृष्ठ ५१॥ 
. २, "भारतीय दर्षन,' श्री वलदेव उपाध्याय पृष्ठ ४६३॥ 
३. ”यर्दच किचिज्जगत्यस्मित्‌ दुष्यते श्रूयतेषि वा । 
अंतर्वहिश्व तत्‌ सर्व व्याप्त नारायण: स्थितः 7 
« वही। 
५, "भारतीय दर्शन', लेखक श्री वलदेव उपाध्याय, पृष्ठ ४८७ | 
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को भेदाभेद या द्वेताहदेतवाद कहते है । अपर जीव परमात्मा का अंश कहा गया 
है, वहाँ अंश का अर्थ श्रवयव या विभाग नहीं, वरन्‌ शक्ति-रूप हैँ ।* 

ईइवर एक ही साथ संसार के सम्पूर्ण पदार्थों को देख सकता है इसलिए 
ईइवर सत-द्रष्टा है। जब ईंइवर सब्र पदार्थों को अ्रलग-श्रलग करके दिखाता है 
तब ईश्वर की संज्ञा जीव होती है । ईश्वर श्रौर जीव विभिन्‍न रूपों में बहा 
की चिच्छक्षित के प्रत्यक्षीकरण है । ईश्वर ज्ञान-स्वरूप है । वह इन्द्रियों फी 
सहायता के बिना किसी भी विषय का ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ है। परन्तु 
जीव की दृष्टि सदोष होने से वह पदार्थों को एक-एक करके देखता हैँ । उसके 
ज्ञान में एक के पश्चात्‌ दूसरा पदार्थ श्राता है, इसलिए वे उसे जीते, मरते श्रर्थात्‌ 
परिवतंनशील दिखाई देते हे, परन्तु ईश्वर के ज्ञान में वे सदा वतंमान 
रहते है 

ईदवर और जीव के चित्त में कभी परिवर्तन नहीं होता, किन्तु संसार में 
अनन्त रूप होने के कारण इन रूपों के द्रष्टा जीव भी भ्रनस्त हे । ईश्वर सार्वे- 
भोम है, परन्तु जीव अणु रूप होकर समस्त पदार्थों में निवास करके अपने- 
झ्रापको अनुभव का विषय बनांता हे । जीव कर्ता हैँ । प्रत्येक दक्ा में जीव में 
कतू त्व का सदुभाव है। संसारी दक्ञा में कर्ता होना श्रनुभवगम्प है । परन्तु 
मुक्त होने पर भी श्रुतियाँ उसे कर्ता बताती है । 

चेतना-विहीन पदार्थ को अ्रचेतन कहते हे । यह दीन प्रकार का है--( १) 
प्राकृत--भ्रकृति से उत्पन्न जगत्‌ ॥ (२) अप्राकृत--प्रकृति से परे वंकुण्ठ आ्रादि 
(३) काल--यह जगत्‌ का नियामक होने पर भी ईदवर से नियम्य है ।* 

नीचे के विवेचन में ब्रह्म के रूप बताये गए हेः--- 

(१) पर अमू्ते--परम अक्षर तत्व । यह श्रवस्था स्वथा निरपेक्ष है, 
इसमें स्वगत सुधासिधु में ही निमज्जन है । 

(२) अपर अमू्ते--यही ईइवर है जो सर्व द्रष्टा और सब दाक्तियों के 
उद्भव है । इस दशा में ब्रह्म को ईश्वरत्व के साथ सम्पुर्ण सृप्ठि का भाव 
रहता है । 

(३) पर मुते--इसे हिरण्प-गर्भ भी कहते हैं। यह वह स्वरूप हैँ जो 
समस्त संसार को घारण करता है और व्यक्त रूपों का मूल स्रोत हैँ । 

(४) अपर मूते--यह जीव रूप है। इसमें रूप, रस, गंध, स्एशे और शब्द 





१, “अंशो हि शक्ति रूपो ग्राह्म” २३॥४२ (पर वेदान्त कौस्तुभ) । 
२. 'दशइ्लोकी' ३। 


जज 


१] 


हक 


भक्ति-सम्बन्धी दाशंतिक सम्प्रदाय ४६ 
की यया-ऋ्रम ब्यक्सिगत भ्रमुभूति होती है । 

भगवान्‌ के प्रसाद से, श्रमादि काल से साया से दुःखित जीव को सच्चे 
स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो सकता हैँ ।१ प्रपत्ति के द्वारा भगवद्‌ श्रनुग्रह जीवों 
पर होता है। अनुग्रह के फलस्वरूप भगवान्‌ के प्रति उत्कद प्रेम का श्राविर्भाव 
होता है, जिससे फिर भगवदु-साक्षात्कार होता है। जीव भगवबू-भावापत्त 
हीकर समस्त वलेशों से मुक्त हो जाता है। जीव का जब तक घरार से सम्बन्ध 
है, तव तक भगवद्‌-भावोत्पत्ति श्रसस्भव होती है, श्रतएवं जीवन्मुक्तित को दशा 
भी असम्भय है ।* 

मोक्ष-दहा में जीव ब्रह्म से, भभिन्‍न होने पर भी श्रपने स्वरूप की प्राप्ति 
फरता है : 

“स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्मते ।” छा० प८-श-४ 

इस दक्षा में उसका व्यक्तित्व स्वतंत्र रहता हूँ । मुक्ति को श्रवस्था में जीव 
कत्‌ त्व की सत्ता नहीं खोता, ऐसा श्रुतियों का वचन है ।३ 

उपासना पक्ष में इनके सम्प्रदाय को सनक-सम्प्रदाप कहुते हैँ । इसमें राधा- 
कृष्ण को युगल सूि की उपासना होतो है । निम्वार्काचार्य की लिखी दश्दलोकी 
श्रथवा वेदांत कामधेनु है ॥ इसमें राघाकृष्ण का स्वरूप एवं उपासना की 


' सम्पु प्रक्रिया दी है। 


श्रीकृष्ण केवल स्मरण -मात्र से भ्रविद्या-पर्यन्‍्त समस्त श्रनर्थों के हरने घाले 
है, इसीलिए ये हरि है । वे श्रविद्या, श्रस्मिता, राग-हेष, अ्भिनिवेश्ादि दोषों से 
निरत हूँ । थे सम्पूर्ण दोषों से रहित सत्य-स्वरूप ज्ञान स्वरूप हैं । वे कल्याणीय 
गुणों की राशि हैं श्रर्थात्‌ मोक्ष-दान, झनन्त, श्रचिन्त्य, स्वाभाविक सम्पूर्ण ज्ञान, 
शवित, बल, ऐश्वर्य, तेज़ श्रादि से युक्त हैं । 

वे व्यूहांग प्र्भात्‌ नसिहध-नारायर श्रादि ब्यूहों फे प्रंगी हैं । श्रीकृष्ण स्वयं 
ब्रह्म हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के शेष सब श्रंग हें । दे कारणों के कारण, ईइवरे- 
श्वर, देवों के देव ब्रह्म धद्वादिकों के गुरु झौर उन्हें उत्पन्न करने चाले हे । ये 
कमज-सत्र-मुमुक्षुओं को वरेण्प अर्थात्‌ स्वीकार करने योग्य हैँ ।* 

श्री राधा फो उद्भाषना भागचत्‌ ग्रन्थ में नहों हुई हे। थे फालान्तर के 


१, दशाश्लोकी' ३ । 

२. दांत रत्व-मंजूपा' दा इलोकी के ६ वें इलोब 
३. १र वेदांत कौस्तुम १॥४२१ । 

४, शरद इलोकी ४ । 


४० .... “ मह्कबि सूरदास 


पुराणों में श्रोकृष्ण की प्रेयसी और श्राराधिका के रूप में श्राई हैं । तभी से राघा- 
कुष्ण की उपासना का प्रारम्भ समभना चाहिए ।. परन्तु सम्प्रदायों में उतका 
ग्रहणा इन श्राचार्यों के पद्चात्‌ ही होता हँ.॥ राधा का इन परवर्ती उपनिपर्दो 
व पुराणों में क्या स्थान है, -इसे देखते हुए हम निम्ब्रार्क की राधा फा भी 
स्वरूप देखेंगे । पा * 

. श्रीमद्भागवत्‌ में राधा का नाम नहीं श्राया हैं । कुछ विद्वान भागवत्‌ के 
द्वितीय स्कन्ध के एक इलोक में राधा का नाम आया बताते हैं ।* 

'स्कन्द पुराण के भागवत्‌-माहात्त्प में राधा का स्वरूप चशित है। भ्रात्माराम 
श्रीकृष्ण है* और श्रीराधा उनकी श्त्मर है 3. ऋप्मए रा में श्लीकृष्ण अए्सा- 
राप्त नित्य रमण किया करते है। “यद्यपि श्रीकृष्ण सदा आत्माराम ही हैं 
अर्थात्‌ राधा के सिवा अन्यत्र कहीं उनका स्मरण नहीं हैं तथापि ग्रोषियों के 
साथ रमरा करने लगे ।/3 इस सबका तात्पर्य यही है कि राधा कृष्ण को 
श्रानन्द देने वाली है। वे उनकी आत्मा होने के कारण श्रोकृष्ण से श्रभिन्‍न हैं। 

राधिकोपनिषद्‌ में राधा और कृष्ण को एक-दूसरे की सेवा करने वाल, 
कहा है ।* राधा को श्रीकृष्ण की ह्वादिनी शक्ति बताया है। इसी उप« 
निषय्‌ में श्राग चलकर लिखा है--"“इन राधिका के शरीर से ही गोपियाँ, 
श्रीकृष्ण की महिषियाँ और लक्ष्मीजी हुई है । वे राधा और कृष्ण रससागर श्री 
महाविष्ण्‌ के एक शरीर से ही क्रीड़ा के लिए दो हो गए हैं । ये श्री राधिकाजी 
भगवान्‌ हरि की सर्वेश्वरी, सम्पूर्ण सनातनी विद्या और प्राणों को अधिष्ठात्री 





“तमोनसस्तेधस्त्वृषभाय सात्वतां विदूर काष्ठाय मुहुः कुयोगिताम्‌ । 
निरस्त साम्या विषयेत राधसा स्वधामनि ब्रह्मरिए रंस्यते नमः ॥/ 
(कल्याण', श्रीकृष्णांक, पृष्ठ २७०) 

२, “प्रात्मा तु राधिका तस्य तयेव रमणादसौ | 

आत्माराम इतिप्रोक्तो मुनिभिग ढ़ वेदिभि: ॥ 

नै न नी 

“आत्मारामस्य कृष्णस्थ ध्रुवभात्मास्ति राधिका । 

तस्थादास्य प्रभावेत विरहोस्मान्न संस्पृशेत्‌ ॥” 
३. 'श्री राधा रहस्य', ले० आचाये श्रीहितरूपलालजी गोस्वामी | 


(कल्याण, श्रीकृष्णंक, पृष्ठ ३८१) 
२. 'कृष्णेनाराध्यते इति राघा' (राधिकोपनिषद्‌) 


न्च्न 


भक्ति-सम्बन्धी दाशेनिक सम्प्रदाय ५ 


देवी हैँ ।।** जिस पर उनकी कृपा होती है, परम धाम उनके हाथ में झा 
जाता है। इनकी अ्वज्ञा करके जो केवल श्रीकृष्ण की आराधना करना चाद्दता 
है. वह महा मूर्ख हैं ।”१ 

निंवार्काचायें को उपास्य श्रीराघा का भी यही स्वरूप है ।* वें श्रोक्ृषष्ण के 
वामांग में सुशोभित हैं । श्रीकृष्ण को वे श्र्धाड्धिनी प्रधेवामांग हैं। थे उनसे 
अ्रभिन्‍न हैं । वे श्रीकृष्ण के ही सदृश सोन्दर्य-सम्पन्त हे से सुझोभित हैं । एक 
ही रस सागर के दो विग्रह सोन्दर्य में सिन्‍न कंसे हो सकते हें ? राधा तो फिर 
कृष्ण की छादिनी तथा प्राएेइ्वरी हैँ | इनकी शक्तित व ऐश्वर्य से गोवियाँ, 
महिषियाँ और लक्ष्मी तथा हजारों सखियाँ उत्पन्त होकर सेवा करती है : 

“सखी सहलसे परिसेवितां सदा ” दश इलोकी ॥। 

जो भी कोई इनका प्रेम पुर्वक स्मरण करता है उनकी सकल कामनाएं पूर्ण 
हो जाती हैँ, परम धाम उसे प्राप्त हो जाता है ।* 

आाचाये का कहना है कि इन्हीं श्रीराघा-कृष्ण को निरन्तर भजना चाहिए। 
जो कर्मरूप बन्धन से छूटकर नित्य मुक्त श्रवस्था में रहने का इच्छुक है, ऐसे 
मुमुक्षु के लिए गंगा-प्रवाहवत्‌ (निरन्तर) श्रोकृष्ण सहित श्री राधिका उपासनोय 
हैँ ।४ श्रोराधाकृष्ण के चरणारविन्दों को छोड़कर जीव की प्रन्य कहों भी गति 


' नहीं। वे चरणारविन्द ब्रह्म/शिवादि से वन्दित हें 


“नान्या गति: कृष्णुपदारविन्दात्‌ संदृष्यते श्रह्मशिवादिवंदिदात्‌ । 
(दशइलोकी प्र ) 
परम तत्व भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्रह्मादि से चिन्तनीय नहीं हूँ, परन्तु वे भवतों 
के वश में होकर उन्‍्हों फी इच्छा से चिन्तन-योग्प सुचित्य विग्रह घारण 
करते हैं।" | 


श्री बल्लमाचार्य का शुद्धाद्देतवाद 
चललभ विष्णु स्वामी की परम्परा में माने जाते हैं ॥ नाभा जी ने अपनी 


१ “अस्या एवं कायत्यूह रूपा गोप्यो महिष्य श्रीन्‍्चेति | **'एतामविज्ञाय यः 
कृष्णामाराधयितुमिच्छिति स मूढ़तमो मूढ़ तमब्चेति | (राधिकोपनिपद्‌ ) 

२ चैदांत कामघेनु', ५। 

३. 'दश इलोकी', ५। 

४ दश इलोकी', ६। 

५. चेदान्त कामघेनु' ८। 


श्र मद्दाकवि सूरदास 


भकक्‍तसाल' में आ्राचार्य को विष्णु स्वामी की परम्परा में बताया है ।" विष्णु 
स्वामी के ही दाशेनिक सिद्धान्तों को मानते हुए इन्होंने शुद्धाहेत का प्रतिपादन 
किया। श्री जी० एच० भट्ट बललभाचार्य को विष्णुस्वामी की परम्परा में नहीं 
सानते ।* 

ब्रह्म माया से अलिप्त, श्रतः नितान्त शुद्ध हें। ऐसी माया से श्रलिप्त ब्रह्म 
श्रद्देत है । श्रतः इस मत का शुद्धाद्रैत नाम यथार्थ ही हैं ।? ब्रह्म उभय लिंग- 
युवत निगु णा और सगुण दोनों हूँ । इन्होंने संवाद स्वीकार' करते हुए ब्रह्म 
में सर्वधमं विशिष्टित्व माना है। अतः मानवी बुद्धि को विरोधी मालूम होने 
चाले धर्मों की स्थिति उसमें सम्भाव्य एवं नित्य हैं। वह छोटे से भी छोटा 
आर महान्‌ से भी महान्‌ है। वह अनेक रूप होकर भी एक है ३ स्वतन्त्र होने 
पर भी भक्‍त-पराधोनत है। शंकराचार्य ने ब्रह्म के निगु रण रूप को पारमाथिक 
तथा सगुण रूप को उपासना-योग, व्यावहारिक एवं साया से भासित होने 
वाला रूप माना हैं। परन्तु वल्लम का कहना हैं कि जव ब्रह्म सर्वकर्मा और 
सर्वशक्तिमान्‌ है, तब वह सर्वकर्ता और सर्वेभोक्ता भी हे। उसका उभय- 
रूपात्मक होना श्रुतिसिद्ध है ।* 

ब्रह्म के तीव स्वहप हैँ--(१) आविदेविक--पर ब्रह्म, (२) आ्राध्यात्मिक- 
श्रक्षर ब्रह्म, (३) श्राधिभोतिक-जगत्‌ ब्रह्म । जगत्‌ ब्रह्म रूप ही है, क्योंकि कार्य- 
रूप जगत्‌ कारण रूप ब्रह्म से ही श्राविभू त होता है । वल्‍लभ सुत्र के आधार 
पर इस सृष्टि को ब्रह्म की श्रात्मकृति कहा है । भगवान्‌ को जब रसणा करने 
फी इच्छा होती है, तब वे सत्‌, चित्‌ अ्रथवा श्रानन्द में किसी एक का या 
एकाधिक का श्राविर्भाव करके जीव श्र जड़.की उत्पत्ति करते हैँ । इस व्यापार 
में क्रीड़ा की इच्छा ही प्रधान कारण है, माया नहीं । सृष्टि के उत्पादन में 


१, “आचरज हरिदास अतुलबल आनंद दाइन । 

तिहिं मारग बल्‍लभ विदित प्रयु पधित पराइन ॥भकतमाल।॥ 
२ “पक ८०७० ए#छ&ला पच्ञापज् व बात ए०]]३०॥9- 
एा379०७, ८700, पीशा0/थ 726 2८०८6७७त 85 ॥#रंड06- | 
बीए गाते एग्जन050ज्रांब्बी]ए ०07ए०८ए१ [& पगिद ग्रण& ता 
एा[ह्राएज्जगगयं बण्व प्रद्वागंगमबलापाए३ फज एज, 5. लें. 
छीग. ऐि, 8, 80 0प्ंथ्ञांश (णादिदा९८, शएंड0०.] 
“शुद्धाहेत मार्तड” २७ । 
, “उभय व्यपदेश्यात्‌ त्वंहिकुण्डलवत्‌” (ब्रा० स० पर अरश भाष्य ३॥२२७) 


न ख्ण 


भक्ति-सम्बन्धी दाशेनिक सम्प्रदाय ध्वे 


बललभ का आविर्भाव-तिरोभाव का सिद्धांत विलक्षण हैं। है 

ब्रह्म अ्रपनी 'संघिनी' शक्ति द्वारा 'सत्‌' का 'संवित' द्वारा चिता का तथा 
'छ्वादिनी' हारा आनन्द का आाविर्भाव करता है। अक्षर ब्रह्म में श्रानन्दांद का 
थोड़ा तिरोधान रहता हूँ, पर पुरुषोत्तम श्रानन्द से परिपूर्ण रहता है । वह इन 
तीन गुणों से प्रकाशित रहता हैँ। जीव में श्राननद को छोड़कर बाकी दो का 
आविर्भाव रहता हुँ । जड़ में केवल 'सत्‌' का आविर्भाव रहता है, चितू श्रोर 
ग्रानन्द का तिरोभाव रहता है ।* 

. इस तरह जीव को मोहने वाली या वन्धन में डालने वाली साया-जँसी 
वस्तु वल्‍्लभ को मान्य नहीं ।_जीवात्मा-ब्रह्म .ही है, केवल .उसका श्रानन्‍्द स्वरूप 
श्रावृत्त रहता- है । इस प्रकार आत्मा और परमात्मा के झुद्ध श्रदेत भाव का 
प्रतिपादन करने से भी वल्लभ का सिद्धान्त दुद्धाहंत कहलाता हैं । 

जीव के श्राविभू त होने का कारण भगवान्‌ की रमण करने की इच्छा है । 
श्रतः जीव भगवत्स्वरूप हूँ । जीव भगवान्‌ से उसी प्रकार निकला है जिस तरह 
प्रग्ति से विस्फुल्लिंग । श्ुतियाँ भो इसी तत्त्व का प्रतिपांदन करती है १ जीव 
और ब्रह्म में प्रभेद हैं। ब्रह्म और जीव विभु होने से श्रतन्‍्य है । जब जीव 
ब्रह्म भाव प्राप्त कर लेता है, तव वह विभु हो जाता हूं ।,'ब्रह्म सूत्र के भ्रनुसार 
( जीव ब्रह्म से श्रनन्‍्य होने पर भी ब्रह्म श्रधिक होने के कारण जीव ब्रह्म से 
. भिन्‍त है ॥? केवल ऐश्वर्य के तिरोधान से हीन, भ्रो के तिरोधान से दीन या 
विपत्ति-प्रस्त, ज्ञान के तिरोधान से शरीर में आत्मबुद्धि, तथा श्राननन्‍्द के तिरो- 
धान से दुःख की उपाधि को प्राप्त होता हैं । उसमें जब इनका श्राविर्भाव हो 
जाता हैँ तब वह सच्चिदानन्द स्वरूप हो जाता है । 
जीव नित्य है। उसकी उत्पत्ति नहीं होती। श्रुतियों में जोव का व्युच्चरण 
होना कहा है । जीव श्रणु हैँ इसके प्रतिपादनार्थ बल्‍लभ ने एक “ब्रश॒भाष्य' 
लिखा है । शंकर जोवात्मा फो ज्ञान स्वरूप भानते हे परन्तु बललभ उसे ज्ञाता 
मानते है । 
शंकराचार्य ने जीव को ब्रह्म के समान श्रकर्ता श्रभोव्ता माना है । परन्तु 
बलल्‍लभ जीव को कर्ता और भोवता मानते हुए भी उसे दुःस़ से परे मानते है । 
, बचललभ ने जीव तोन तरह के माने ह-(१) शुद्ध जीव की बहु दशा, जिसमें 


१. 'प्रमेय रत्नाणंव, पृष्ठ ७-६ । 
२. “यथाम्नेः छुद्रा: विस्फुल्लिया:' । 
३. ब्रह्म सूम', २१॥२०। 


श्र महाकवि सूरदास 


श्रानन्‍्दांश का तिरोभाव हो, पर श्रविद्या से सम्बन्ध न हो, शुद्ध कहलाती है । 
(२) संसारी श्रविद्या से सम्बन्ध हो जाने पर जीव संसारी कहलाता है। ये 
देव श्र पश्रधुर दो तरह के है । (३) मुक्त--इनमें कुछ जीव-मृक्त होते हें 
तथा झुछ मुक्त । 

जगत्तत्त्व के बेदान्त में श्री वल्लभाचार्य ने श्रविक्षत परिणामवाद का 
प्रतिपादन किया हैँ । जिस प्रकार कामधेनु, मंत्र, कल्पवृक्ष श्रादि पदार्थों में से 
नाना प्रकार के पदार्थ उत्पन्न हो सकते हें तथापि वे विकृृत नहीं होते, उसी 
प्रकार ब्रह्म में से यह जगत्‌ उत्पन्न हुआ है फिर भी ब्रह्म में कोई विकृति नहीं 
आती । 

इस तरह जगत्‌ का न तो नाश हो होता है श्लौर न उत्पत्ति, वरन्‌ उसका 
प्राविर्भाव और तिरोभाव होता है। जब वह हमारे अनुभव में रहता है तब 
उसका आ्विर्भाव माना जाता है तथा श्रनुभव के परे होने से तिरोभाव।" जगत्‌ 
डसे कहते हे जो ईश्वर की इच्छा व विलास से आविर्भूत हो । परन्तु श्रविद्या 
के प्रभाव से कल्पना तथा ममता द्वारा जीव जो पदार्थ निर्मित करता हू उसे 
संसार कहते हें। श्रतः ज्ञान होने पर संसार का तो नाश हो जाता है परन्तु 
जगत्‌ ब्रह्मरूप होने से नष्ट नहीं होता ।* वह ब्रह्म श्रौर जीव के समान नित्य है । 

वललभाचारये का शुद्धाहंतवाद भक्ति-साधन-सा्म में पुष्टि-सार्ग कहलाता 
है । “पोपणं तदलुग्रह:” के श्राधार पर इस सार्ग का साधक भगवान्‌ के श्रन॒ग्रह 
से पोषित होता है । उसका एक-सात्र श्रवलंव यही पोषण रहता हैं । इस मार्ग 
को श्रावश्यकता को समभाते हुए बल्‍लभ ने 'कृष्णाश्रय' नामक प्रकरण सें देश 
काल की विपरीत दया का वर्णन किया हैँ जिसमें वेद मार्ग श्रथवा मर्यादा मार्ग 
का अनुसरण उन्हें श्रत्यनत कठिन दिखाई पड़ा । 

इस परिस्थति में भागवत्‌ की प्रेम-लक्षणा भक्त के प्रचार हारा ही लोगों 
के कल्याण-मार्ग की ओर श्रार्काषत होने की सम्भावना श्राचार्य जी फो दिखाई 
पड़ी ।१ “उन्होने भक्ति को ही मुक्ति का एक-मात्र साधन मानकर” श्रपने 
वेदांन्त में इसका विचार किया है श्रौर सिद्ध किया है कि कलि में ज्ञान झौर 





१, “विद्वत्मंडन, पृष्ठ ७। 

२. “प्रप॑चों भगवत्कायें स्तद्रपो भाययाभवत्‌ | 

संसारस्य लयो मुक्तौ न प्रपंचस्य कहिचित्‌” (कल्यारा वेदांतांक पृष्ठ २६१ 
से उद्धुत) । 
सूरदास, प० रामचन्द जी शुक्ल, पृष्ठ ११८ ११६ । > 8 


अं 


भक्ति-प्रम्बन्धो दार्शनिक सम्प्रदाय े भ्ध्‌ 


फर्म से ब्रह्म-प्राप्ति के साधन नष्द हो गए हैं श्रोर भक्ति-मार्ग ग्रयवा भग- 
वच्चरण-मार्ग ही ब्रह्म-प्राप्ति हो सकता है ।* 
ज्ञाननिष्ठा तदा ज्ञेया सर्वज्ञों हि सदा भवेत्‌ । 
कर्मनिष्ठा तदा जया यदा चित्तं प्रसीदति ॥ 
»/भेक्‍्ति निष्ठा तदा ज्ञेया यंदा कृष्णः प्रसीदति ॥ 

जैसे भगवान्‌ के आधिदेविक श्रादि तीन रूप हैँ, वंसे ही उसे प्राप्त करने फे 
तीन माग हैं - (१) श्राघिभौतिक कर्म सागें कहलाता है, (२) श्राध्यात्मिक 
को ज्ञान मार्ग कहते हैं, भौर (३) प्राधिदेविक भवित मार्ग है। ज्ञान से भ्रक्षर 
ब्रह्म की उपलब्धि होती है, परन्तु भक्ति ही एक मार्ग है जिसके द्वारा परन्रह्म 
सच्चिदानन्द पुरुषोत्तम की प्रोप्ति' होती है । भ्रक्षर गण्णितानन्द है श्रौर पुरुषोत्तम 
पूर्णानन्द । ज्ञानी का मोक्ष दुःख का अभाव है, भक्त का सोक्ष परमानन्द कौ 
प्राप्ति हैं। भक्ति या पुष्ठि सार्ग साक्षात्‌ पुस्षोत्तम के दारीर से निकला हैँ । 
भगवान्‌ के चरणारविदों की भक्त मर्यादा-भक्ति हैँ, मुखारविद की पुष्टि- 
भक्ति है। 

जीवन को साधना मानते हुए जीव तीन तरह के हैँ 

(५) पुष्टिमार्गीय--या भक्ति-मार्ग पर चलने वाले । 

(२) मर्यादासार्गीय--वेद-प्रतिपादित कर्मों और ज्ञान का संपादन फरने 
वाले । हे 

(३) प्रवाह सार्गीय--संसार या लोक के प्रवाह में पड़कर लौकिक सुखोप- 
भोग के लिए प्रयत्न करने वाले | इनमें पुष्टिमार्गी हो सर्वश्रेष्ठ है, जो भजन- 
फीलेन भ्रादि हृदय से प्रेरित होकर करते हें, शास्त्र-पाज्ञा-पालनार्थ नहीं । 

इस तरह इन मार्गों पर चलने वाले जीवों का वर्गकिरण भो किया 
गया है । 

१, घुष्ट जीव--गे केवल भगवान्‌ का भरोसा रखते हैं । ये भगवान्‌ के 
आनन्दांश से आविभभूति होते है श्ौर पुरुषोत्तम को सीमा-सृष्टि में प्रवेश 
करते हैं । ; दल 

क्‍ २, मर्यादा जीव--ये श्रपने योगक्षेम आ्रादि के लिए वेद-विधियों पर 
' भरोसा रखते हैं। ये भगवान्‌ के चिद्‌ श्रंश से प्रकट होते है । इन्हें वेदोबत मोक्ष 
की प्राप्ति होती है ।* कर 

३, प्रवाह जीव--थे भगवान्‌ के सद-अंश से उत्पन्न होते हैं । ये पर- 

“पृ कल्याण वेदाताक, पुष्ठ २६१ । 
२ 'प्रमेय रल्नार्णव', पृष्ठ १६ । 


श्ध महाकवि सूरदास 


भेश्वर के मन या सकल्‍प से प्रेरित होते है । इन जीवो को असुर कहा गया है। 
ये दुज और शज्ञ दो तरह के होते हैं । अज्ञ केवल ऊपरी तौर से असुर रहते 
हैं । वे दुजों का अनुसरण करते है और सुसंस्कार प्राप्त होने पर उनका असुरत्व 
दूर हो जाता है । अतः दुल्े प्रकृति से असुरं होते हे । ये मायिक होते हैं और 
माया ही में लीन होते है । एक तरह के और जीव होते है, जिनका कोई स्थिर 
स्वरूप नहीं । ये जैसी संगति म पड़ते हे, वैसे बन जाते हे । इन्हे सम्बन्धी जीव 
कहते है । 

सिश्र पुष्टि जीव--पुष्टि जीव कभी-कभी लौकिक और वैदिक प्रवाह मे 
पड़ जाते है, तब वे मिश्र-पुष्टिजीव कहलाते है । परंतु इनका कल्याण नही 
होता । वे सहज वैष्णव होते हें । वे वैदिक और लौकिक कर्म निप्काम भाव से 
करते है । उनका चरम साध्य भगवत्प्राप्ति ही होता है । 

पुष्टि-भक्ति भी चार प्रकार को बताई गई है : 

(()प्रवाह-पुष्टि - इसमें सांसारिक कर्मो में फंसे रहने पर भी साधक 
भगवत्पराप्ति के लिए प्रयत्न करता रहता है । 

(२) मर्यादा पुष्टि--इसमे साधक विषय-भोगो से सयम करके श्रवरण- 
कीत॑नादि द्वारा कल्याण-मार्ग पर अग्रसर होता है । 

(३) पुष्टि-मक्ति--इस मार्ग के साधक कुछ श्नुग्रह प्राप्त किये रहते 
है तथा भवित के साथ-ही-साथ ज्ञान-प्राप्ति में लगे रहते है । वे तत्त्व-चिंतन से 
भगवान्‌ के नाना विधानों को समभते रहते है । 

(४) शुद्ध पुष्टि-भक्ति--इसमे साधक केवल भगवान्‌ के प्रेम में मग्न 
रहता है । भजन-कीतंनादि उसके व्यसन हो जाते हे । वह भगवत्प्राप्ति के लिए 
कोई भी बौद्धिक प्रयत्त नही करता । 

भगवान्‌ का जिस पर श्रनुग्रह होत। है उसे पहले भगवान्‌ को श्रोर प्रवृत्ति 
होती है, भगवान्‌ श्रच्छे लगते है तत्पक्चात्‌ वह भगवान्‌ के स्वरूप-परिचयार्थ 
ज्ञान प्राप्त करता हैँ जिसके बाद प्रेम्ा-भक्ति का उदय होता है | इसकी तीन 
भ्ूमियाँ ह-- (१) प्रेम, (२) भासक्ति श्रोर (३) व्यसन । व्यसन प्रेम्त की 
परिपुष्ठ दशा हैँ । इस दशा को पहुँचा हुआ भक्त चारों मुक्तियों का तिरस्कार 
फर देता हैं । उसे भीतर-बाहुर सब जगह भगवान्‌ दिखाई देते हें । 

शाचार्य ने श्राघिदेविक सागगे को भक्ति-मार्म बताया हेँ। बहा का श्राधि- 
देविक स्वरूप परकब्रह्म हें। परव्रह्म सच्चिदानन्दमय है। क्षर से श्रतीत तथा 
अ्रक्षर से उत्तम होने के कारण गीता में परत्रह्म को पुरुषोत्तम कहा है । भ्रन्त- 
यासी पुरुषोत्तम सत्वगुर विप्णु-हप से बिद्व का पालन करता है त्तथया लोक- 


भक्ति-सम्ब्धी दाशनिक सम्प्रदाय ध्७ 


रक्षणार्थ श्रवतार लेता है । वही रजोगुणमय ब्रह्म रूप से उत्पत्ति तथा तमोगुण- 
मय रुद्र रूप से संहार करता है। पुरुषोत्तम की देह सच्चिदानन्दमय है । 
सच्चिदानन्द या सदानन्द का पर्यायवाची कृष्ण है, भ्रतः इसको कृष्ण भी कहा 
गया है। इस प्रकार वेदांत में जिसको ब्रह्म, हरि, यज्ञ; स्मृति में जिसे परमात्मा 
श्रौर भागवत्‌ में जिसे भगवान्‌ कहा गया हूँ, उप्ती को शुद्धाहेत सिद्धांत में 
परब्रह्म कृष्ण कहते है ११ 

भगवान्‌ श्रपने चतुभु ज या द्विभुज रूप में अपने भक्‍तों के साथ वेकुंठ से 
परेव्यापी घेकुंठ में क्रीडाएँ किया करते है ।॥ भगवान्‌ की शक्तियाँ भ्रीस्वासिनी, 
राधा-यमुना भ्रादि आधिदंबिक झवों में यहाँ प्रकट होतो हैँ ॥ क्रीड़ा-विस्ता- 
रार्थ पुरुषोत्तम ने नित्य गो-लोक निर्माण किया है, जिसमें नित्य वृन्दावन, 
गोवधेन, यमुना, पशु-पक्षी, वृक्ष, कुंज आदि हैं । 

पुरुषोत्तम भ्रपनी आ्रानन्दमयी लोला का आनन्द देने के लिए श्रुतियों के 
प्रार्थनानुरूप, कृपायुक्‍कत होकर श्रीकृषण्ण के रूप में आ्राविभृत हुए। श्रुतियाँ 
गोषियों के रूप में तथा श्रन्य लोला परिक्र भी हुए। इस प्रकार समस्त ब्रज 
गो-लोक रूप सें हो गया । 

अ्रक्षर ब्रह्म दो रूप में प्रकट होता है। एक तो पुरुषोत्तम-घाम रूप में, जिसे 
नित्य व्यापी बेकुंठ कहते हूं तथा दूसरा अ्रनादि, अनन्त, निर्दिशेष निर्ुर रूप 
में । यह दूसरा रूप फेवल आविर्भाव तिरोभाव की श्रचित्य शक्षित से प्रतोत्त 
होता है, जिसमें परमात्मा के गृण तिरोहित रहते है प्रुरुपोत्तम में ही पूर्ण 
आरानन्दांश का श्राविर्भाव रहता है । जीव में श्रानदांश का श्राविर्भाव होने पर 
वह सब्चिदानन्द स्वरूप हो जाता हैं। श्रतएवं आ्राचार्य इसो श्रानष्दांश स्वरूप 
पुरुषोत्तम को वास्तविक ब्रह्म का स्वरूप मानते हे जो भक्‍तों को श्रानन्द देने फे 
लिए श्रोकृष्ण रूप में पृथ्वी पर अवतार धारण करता है । 

वल्‍्लभ संम्प्रदाय में श्लोराधा श्रीकृष्ण (परत्रह्म ) को आझ्रात्म-शक्ति फे फारण 
उनसे प्रभिन्‍त मानी गई हूँ । इसलिए पुष्टि-मार्ग के परम झआाराध्य देव श्रीनाथ 
जी के साथ भिन्‍न रूप से स्वामिती का रूप नहीं रखा है । जहाँ कहीं भिन्‍न 
रूप से स्वामिनी का स्वरूप पाया जाता हैं वहाँ मूल आत्म-शवित के धर्म रूप- 
से केवल लोला श्रतुभवार्थ ९ आाचाय ने परब्रह्म वालकृप्ण का वाल-रूप 
ही उपास्य बताया था। परन्तु श्राचाय के समस्त शिष्यों ने साधु भाव को 





१. पं ब्रह्म तु इष्ण हि *” (सि० मु०)। 
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श्रपनाते हुए राधा-कृष्ण को प्रेम-लोलाओं में जितना श्रानन्द प्रकट किया है 
उतना बालकृष्ण में नहीं । 
इस सा में लोकिक और वंदिक कर्म-फलों को छोड़कर साधक अपने-शआ्राप- 
को भगवान्‌ के चरणों में समरपित कर देता है। यहाँ से उस मार्ग का आरम्भ 
होता है जिसमें साधक का अ्रवलंबन भगवान्‌ की श्रनुग्रह रूप पुष्टि होती हूँ । 
भवक्‍त अनेक सेवाएँ करता हुआ श्रंत में समस्त बन्धनों का नाश करके भगवान्‌ के 
स्वरूप के अनुभव की क्षमता प्राप्त करता हे, तथा लीला-सृष्टि सें प्रवेश करके 
अपने गन्तव्य स्थल पर पहुँच जाता है । 
सेवा दो तरह की बताई गई है-(१) नाम-सेवा श्र (२) स्वरूप-सेवा। 
स्वरूप-सेचा तनुजा, वित्तजा और मानसी होती है। वित्तजा सेवा के कारण 
बड़े-बड़े वेभवयुकक्‍त पूजा-विधान, ५६ पकवास्‍्नों के नेवेद्य, बृह॒द्‌ उत्सव श्रादि 
होते है। मानसी सेवा भी दो तरह की है- (१) मर्यादा सार्गीय में काम-क्रोधादि 
के संयम में बड़े कष्ट होने के उपरांत फल सिलता हुं तथा (२) पुष्टिमार्गीय 
/में प्रारम्भ से भगवान्‌ के अनुग्रह की भक्त कामना करता हूँ । उन्हीं पर निर्भर 
रहने के कारण निश्चिन्तता से बिना कष्ट किये फल-प्राप्ति करता हैं। इस 
सार्ग में बंदिक यज्ञ-्यागादि के स्थान पर भाव-पूजा का विधान है। पुजा 
शास्त्रीय विधियों से होकर लौकिक भाव-पद्धति पर की जाती हैँ । इस तरह 
श्राचार्य ने अत्यन्त सुखी आ्राडम्बर-हीन भक्ति-पद्धति की स्थापना को । 
इसमे ब्रह्म-सम्बन्ध या आत्म-निवेदन भी होता है, जिसमें साधक को 
श्रपनी सर्वश्रेष्ठ वस्तु, यहाँ तक कि शरीर तक का समर्पण कर देना पड़ता है। 
बललभ-सम्प्रदाय में गोसाइयों को श्रीकृष्ण का स्वरूप समक्ा जाता है, इसलिए 
झात्म-समर्पण गोसाइयों के प्रति भी किया जा सकता है । 


३्‌ 
सूर की जीवनी आर व्यक्तिल 


भव्तिकालीन कवियों के व्यक्तिगत जीवन की घटनाएँ श्राज बहुत कम 
ज्ञात है । भक्ति-काल के कवि केवल कवि ही नहीं थे, वे अपने आराध्य देव 
के महान प्रेमी भक्त थे। उनकी प्रेस-तन्मयता को पराकाष्ठा उच्च कोटि 
की थी, उन्हें अपने विषय में कहने का जीवन-भर श्रवकाश ही न मिला । उनका 
व्यक्षितत्व श्रौर स्वार्थ श्रपने प्रिय द्वारा निर्मित सृष्ठि के कश-करा में व्याप्त हो 
गया था। उनके संसर्ग में श्राने वाले व्यक्तियों ने भो उनकी जीवनो बहुत हो 
फम लिखी हैँ । 

यही बातें हमारे चरितनायक 'सुर सागर' के रचयिता सुरदास जी के जीवन 
के सम्बन्ध में चरितार्थ होतो है | सुरदास जी ने अपने विषय में अपने प्रन्यों में 
कुछ विशेष नहों कहा है। फहीं-कहों जो कुछ उल्लेख श्राये हे, वे प्रसंगवश 
थआा गए है । परन्तु इन उल्लेखों फो पढ़कर हम निश्चितत रूप से यह नहों कह 
सकते कि वे वाक्य उन्होंने श्रपनें लिए कहे हे श्रथवा उनमें उन्होंने साधारण 
जन फी मनोचूत्ति का परिचय दिया है। 

उनकी रचनाओं के श्रतिरिक्त श्रन्प लेफकों द्वारा लिखी रचनाओं में भी 
सूरदास जी की जीवन-घटनाएँ थोड़ी-बहुत मिल जाती है । इसमें गो० गोकुल- 
भाय जी लिखित “८४ वंप्णवों की वार्ता, “भ्रष्ट सलान की बातो, हरिराय- 
फुत भाव प्रकाश' श्र मियासिंह का 'भक्तत विनोद झादि है । 


जन्म-तिथि 


सुरदास जी की जन्म-तिथि पर हम विचार करें तो उसका उल्लेस किसी ' 
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भी ग्रन्थ में नहीं है । स्वयं सूरदासजी ने भी इस विषय में कुछ नहीं कहा है 
सुर सारावली' के १००२ वें पद में आयु-सम्बन्धी एक पंक्ति मिलती हैँ तथा 
साहित्य लहरी' के एक पद में इसी ग्रन्थ के रचना-काल का निर्देश किया गया 
है, जो दृष्टकूट रूप में होने के कारण विवाद का विषय बना हुआझ्ना है। 
उपयु कत दोनों उल्लेखों को लेकर विद्वानों ने सुरदास को भिल्न-भिन्‍न जन्म- 
तिथियाँ निश्चित की हे । 

'सूर सारावली' का पद है : 

गुरु परसाद होत यह दरसन सरसठ बरस प्रवीन । 
शिवविधान तप कियो बहुत दिन तऊ पार नहिं लीन ॥ 

इस पद के श्राधार पर समस्त विद्वान्‌ 'सुर सारावली' की रचना के समय 
सूरदासजी की श्रायु ६७ वर्ष निश्चित करते हे । परन्तु श्री मुन्शीराम शर्मा 
श्रपना भिन्‍न मत प्रकट करते हैं । उसका कहना है कि इन पंक्तियों के कुछ 
पहले व पद्चात्‌ श्राई हुई पंक्तियों को साथ पढ़ने से उपयु कत पंक्तियाँ “सुर 
सारावली' की रचना के समय की नहीं मालूम होतीं । श्राचार्य जी से दीक्षित 
होने पर सुरदासजी को जब श्रीकृष्ण जो के दशेन हुए थे तब की लिखी मालूम 
होती हैं; वे पीछे से 'सारावलो' में संग्रहीत कर ली गई होंगी ।* 

निबेदन है कि 'सुर सारावली' क( उपयु कत पद दीक्षा के समय का बनाया 
हुआ नहीं मालूम होता । सर्वप्रथम तो यही कहा जा सकता है कि उसका 
उल्लेख “८४ वेष्णवों को वार्ता' में कहीं नहीं है, जो सुर-श्राचार्य-मिलन वर्णन 
करने वाला एक-सात्र प्रामारिषक ग्रन्थ हैं। वार्ता में लिखा हैं कि श्राचार्यजी 
की विशेष कृपा होने पर सुरदासजी को दो श्रवसरों पर भगवद्‌-लीलाओं का 
दर्शन हुआ । इस अ्रवसर पर सुरदास जी ने जो पद गाये हें उनका उल्लेख 
वार्ता में किया हुश्रा है। इसमें 'सुर सारावलो' की उपयु क्‍त पंक्तियाँ कहों भी , 
नहों दिखाई देतीं। यथा:--- 

“तब सूरदासजी ने भगवल्लीला वर्णान करी । अनुक्रमणिका ते सम्पूर्ण 
लीला फुरी सो क्यों जानिये। दश्म स्कन्ध की सुवोधिनी में मंगलाचररा को प्रथम 
कारिका किये हें'" और ताही समय श्री महाप्रभु के सन्तिधान पद किये । 
सो पद । राग बिलावल । 'चकई री चलि चरण सरोवर जहाँ न प्रेम वियोग ( 
यह पद सम्पूर्ण करिके सूरदास जी ने ग्रायो ।'“'पाछें सूरदास जी ने नन्द 
महोत्सव कीयौ । सो श्री आचार्य महाप्रभून के श्रागे गययो । राम देन गन्घार । 





१ सूर-सौरभ, पृष्ठ ६, भाग १। 


सूर की जीवनी ओर वन्यक्तित्व ६१ 


ब्रज भयो महुर के पुत जब यह बात सुनी ।“** - “पाछें श्री आचाये जी महा- 
प्रभून ने सूरदास जी को पुरुषोत्तम सहस्त नाम सुनायो तब सूरदास जी को 
सम्प्रण भागवत स्फुरना भई। पाछें जो पद कियो सो श्री भागवत प्रथम 
स्कन्ध ने द्वादश स्कत्ध ताई किये ।”* 

'सुर सारावली' का 'गुरु-परसाद' वाला पद यदि इसी समय का होता तो 
कदाचित्‌ वार्ताकार उस्ते श्रवशय उद्धुत करते। ये पंक्तियाँ लिखने में उन्हें बड़ा 
लाभ होता । वह यह कि एक अनुभवी सन्त द्वारा शव-भक्ति से बेष्णव-भक्ित 
की श्रेष्ठता प्रदर्शन तथा उनके गुरु श्री चल्लभाचार्य जी की शक्ति का परिचय ) 
सम्भव हूँ 'सुर सागर की रचना के समय तथा पश्चात्‌ 'सारावलो' की रचना 
में उन्हें लीलाग्रों का स्फुरण होता रहा हो, और उसे गुरु-प्रसाद का प्रभाव 
समभाकर अपने को धन्य सानकर सुरदास गाते फिरते हों । 

ऐसी परिस्थिति में हम 'सूर सारावली' का उपयु क्‍त पद श्रन्य पुष्ठ प्रवल 
प्रमाणों की श्रनुपस्थिति में सारावचली की रचना के समय का मानने के पक्ष 
में हे । 

दूसरा पद 'साहित्य-लहरी' में मिलता है, बढ़ इस प्रकार है : 

मुनि पुनि रसन के रस लेख । 
दसन गौरी नन्‍्द को लिखि, सुवल संवल पेख ॥ 
नंद-वंदन मास छेते हीच तृतिया बार॥ 
नंद-नंदन जनमते हे वान सुख आागार ॥॥ 
तृतीय ऋक्ष सुकर्म जोग विचारि सूर नवीन । 
नंद-तंदनदास हित साहित्य-लहरी कीन ॥ 

उपयुक्त पद में केवल 'रसन' दब्द ही विवाद का विषय बना हुआ हैँ । 
कोई रसन का श्रर्थ रस से हीन श्र्थात्‌ शून्य कहकर 'साहित्य-लहरी' फा 
निर्माए-काल सं० १६०७ निश्चित करते है ।* कोई रसना अर्थात्‌ जिल्ना कह- 
फर उसके १ कार्यानुसार (वाक्‌) १ संस्या का चाची मानते हैँ तथा साहित्य- 
लहरी १६१७ सम्वत्‌ में रची मानते हे । परन्तु श्री मुन्शीराम शर्मा रसना का 
प्र्थ उसके कार्यानुसार (स्वाद और वाक्‌) मानकर २ का संस्या-वाची मानते 


अष्टछाप', डॉ० धीरेन्द्र वर्मा 


६. 
२ स्रदास, पं० रामचन्द्र शुक्ल, पृष्ठ १४० । 
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हैँ और 'साहित्य-लहरी” का निर्मास-काल १६२७ सं० निद्चितत करते हैं ।* 

श्री मुन्शीरामजी ने भ्रपनी पुष्टि के लिए ज्योतिष का भी श्राधार लिया हे । 
वे सुबल-सम्बल को वृषभ सम्वत्‌ का पर्यायवाची मानते हैँ श्रौर यह सिद्ध 
करते हैं कि वृषभ सम्वत्‌ १६०७ अथवा १६१७ में न पड़कर १६२७ में ही 
पड़ता है $ परस्तु केवल पर्याप के अधार पर सुबल सम्बत्‌ को वुषश सस्वत्‌ 
स्थिर करना पुष्ठ प्रमाण प्रतीत नहीं होता 

“साहित्य-लहरी के पद में उसकी समाप्ति के दिन वैशाख की अक्षय तृतीया 
रविवार, कृतिका नक्षत्र और सुकर्म योग लिखा गया है । यह दिन गरितत करने 
पर सम्बत्‌ १६०७ अथवा १६०७ की अपेक्षा १६१७ में ही आता हैं। इसलिए 
पद में प्रयुक्त रसन शब्द का अर्थ “१” मानकर ही 'साहित्य-लहरी' का रचना- 
काल १६१७ मानना चाहिए ।/* 

इस तरह श्रब तक के उपलब्ध प्रमाणों से 'साहित्य-लहरी' का रचना-कान 
सम्बत्‌ १६०७ अथवा १६१७ स्राता जाता है । 

सुर सारावली” ६७ वर्ष की श्रायु में तथा 'साहित्य-लहरी” उपयु क्‍त तीन 
विभिन्‍न सम्वतों में रची गई --जब विद्वानों ने यह निश्चित कर लिया, तब 
कुछ विद्वानों ने 'सुर सारावली' तथा 'साहित्य-लहरी' को एक साथ को रचना 
(सम्बत्‌ १६०७) कहकर सूरदास जी का जन्म सम्बत्‌ १५४० निश्चित किया।?* 
परन्तु इसका कोई प्रमाण उपस्थित नहीं किया कि थे दोनों ग्रन्थ एक साथ कैसे 
लिखे गए ? केवल शअ्रनुमान से ही एक साथ १-२ वर्ष के श्रन्तर से संग्रह त 
होठा मान लिया ।४ सम्भव है कि दोनों ग्रन्थ उपयुक्त कालों में संग्रहीत हुए 
हों, परन्तु बिना पुष्ठ प्रमाणों के यह नि३चथ पुर्वेक नहीं कहा जा सकता १ 

श्री नलिनीमोहन सान्‍्याल ने लिखा है कि “चेतन्य महाप्रभु का जन्म ई० 
१४८५ (सम्वबत्‌ १५४२) में हुआ था । कुछ प्रमाण मिले हैं कि महात्मा 
सूरदास का जन्म चैतन्य महाप्रभु के जन्म के १ वर्ष पहले हुआ था ।५ इस 
तरह श्री सान्‍्याल जी के अनुसार सूरदास का जन्म सम्बत्‌ १५४०-४१ के श्रास- 





'सूर-सौरभ' भाग १। 
सम्मेलन पत्रिका', पौप २००६ ॥ 
“सूरदास”, पं० रामचन्द्र शुक्ल पृष्ठ १४०-१४१॥ 
'संक्षिप्त हिन्दी नवरत्न', श्री मिश्रवन्थु, पुष्ठ ८-८६ । 
“ सूरदास पं० रामचन्द्र शुक्ल पृष्ठ १४० | 
५. “भवक्‍त-शिरोमरिय महाकवि सूरदास', श्री न० मो० सान्‍्याल पृष्ठ ६। 
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पाप्त ठहरता है | परन्तु श्री सान्‍्याल जी ने श्रपनी पुस्तक में श्रपने कथन का 
कोई भी प्रमाण नहों दिया । 

उपर्युक्त दो अन्‍्तर्साक्ष्यों के आधार पर हम सुर की जन्म-तिथि निश्चित 
नहीं कर सके, इसलिए श्रव उसका निर्णय हम बहिस्ष्य के श्राधार पर 
करेंगे । 

पुष्टि सम्प्रदाय में सुरदास जी शआ्राचारयं जी से १० दिन छोटे माने जात्ते 
हैं । इसका सर्वाधिक प्राचीन प्रमाण “निज-वार्ता' है [* इनके १० दिन छोटे 
होने का उल्लेख श्रन्य पुराने भक्तों व लेखकों ने भी किया हैं। इनमें श्री 
दवारिकेश जो, श्री रसिकदास जी व श्री जमुनादास जी उल्लेखनीय हैं। श्रभी 
हाल में डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने नाथद्वारे में यही खोज की है ।* 

श्री आचाये जो का जन्म सं० १५३५ वैजश्ञाख कृष्ण ११ रविवार को 
हुआ था। भ्रतएव सूरदास जी की जन्म-तिथि १५३४ वेशञाख शुक्ला ५ को 
ठहरतो है । 

बड़ोदा-कालिज के संस्कृत के प्रो० श्री भट्ट जी ने श्राचार्य के जीवन- 
विषयक समप्त्त प्रन्यों के आधार पर सिद्ध किया है कि श्राचार्थ जी का जन्म- 
संचत्‌ १५३० मानना श्रधिक युक्ति-संगत है, संचत्‌ १५३६ शंकाम्रों से परे 
नहीं हैं ।९ 

यदि यह बात सत्य हैं तो फिर सुरदास जो का भी जन्म-काल हमें संचत्तु 
१५३० सानना पड़ेगा । 








१ सो श्री आचार्य जी मों दिन दस छोटे हुते ।/ ('निजवार्ता' श्री गोकुल- 
नाथ जी) ! 

२ 'सूर-निणंय, लेखक श्री० प्र० द० मीतल तथा श्री० द्वा० ना० पारीख 
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बंश-परिचय और जाति 
साहित्य लहरी' में एक पद सुरदास के वंश-परिचय का मिलता है 
इससे उनके विषय में कई घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है । वह पद इस 
प्रकार है : 
प्रथम ही प्रथु जागतें भे प्रगट अद्भुत रूप । 
ब्रह्म राव विचारि ब्रह्मा राखु नाम अनूप | 


तासु बंस प्रसंस में भो चन्द चारु नवीन ॥ 
भूप पृथ्वीराज दीन्‍्हों ठिन्‍्हें ज्वाला देश । 
तनय ताके चार कीन्हों प्रथम आप नरेस ॥ 
दूसरे गुन चन्द ता सुत सील चन्द सरूप । 
वीर चन्द प्रताप पुरन भयो अद्भुत रूप॥ 
रंतभौर हमीर भूषति संग खेलन जात ।:***“'आदि 
इस पद से मालूम होता है कि पृथु यज्ञ से एक ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई । 
उसी वंश में पृथ्वीराज के दरबारी कवि चन्दबरदाई हुए। चन्दवरदाई की 
सन्‍्तानों का नाम देते हुए सूरदास ने अपने पिता का नाम न जावे क्‍यों नहीं 
दिया ॥ इस पर श्री मुंशीराम का कहना है कि उनके पिता ने अपने छः पुत्रों 
को युद्ध में भेजकर और स्वतः मुसलमान बनकर उस कायरतापूर्ण वृत्ति का 
परिचय दिया था जो परम्परा से चली श्राई हुई वीर कीति-सम्पन्त कुल में 
महान्‌ कलंक और लज्जा का कारण हुआ | | इसलिए सुरदास ने उनका नास 
न लिखना ही उचित समक्ता हो ।१ 
उपयु क्‍त वंशावलि के भ्रनुसार सुरदास जी के ६ बड़े भाई थे तथा सूर- 
दास ७वें सबसे छोटे थे । इनके सब भाई बड़े झूरवीर, प्रतापी एवं महान्‌ रण- 
घुरन्धर थे तथा स्वभाव से गम्भीर भी थे। यही बात भव्ति-क्षेत्र में हम सुर- 
दास जी में पाते हैं । उन्होंने अन्चे होकर भी अपने कुल का नाम संसार में 
उज्ज्वल कर दिया । 
इस वंशावलि में सुरदास का नाम सूरजचन्द है । अन्धे होने के कारण 
मानव स्वभाव में जो एक देन्य को भावना ञआआा जातो है उसी का श्रनुसरण 
करके कदाचित्‌ सुरदास जी ने श्रपना शोभाशाली नाम बदलकर दैन्य भावयुकत 
सूरदास रख लिया हो । इनके सब भाई तत्कालीन श्ञाह से युद्ध करते-करते 


१. 'सूर-सौरभ', भाग १, लेखक श्री मुन्शीराम शर्मा, पृष्ठ १६। 
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चीर गति को प्राप्त हुए | हमारे सूरदास जी अन्धे होने के कारण कुछ न फर 
सके । इसका उन्हें श्रपार दुःख हुआ। वे दुःख के सारे अश्रसहाय जहाँ-तहाँ 
घूमते फिरते थे | एक दिन अचानक एक कुए में गिर पड़े । ६ दिन भूखे-प्यासे 
पड़े रहने के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण जी ने उनका उद्धार किया, दिव्य चक्षु देकर 
अपना दह्षत कराया तथा बरदान माँगने को कहा । सुरदास जी में स्वभाव से 
ही शन्नु-नाश करने वाली भक्ति की याचना की तथा जिन श्राँखों से इयाम- 
सुन्दर का लोक पाचन रूप देखा उनसे फिर अ्रनइवर संसार दिखाई दे ऐसा 
वर माँगा। श्रीकृष्ण जो ने 'एवमस्तु' कहकर इच्छा पुर्ण को तथा उनकी 
हृदयाग्त को शान्त करने के लिए कहा : 
“प्रबल दक्षिण विप्र-क्रुल तें सत्रु हुँहँ नास । 
अखिल वुद्धि विचारि विद्या मान मानै सास ॥* 

सुरदासजी कहते हूँ कि मेरा नाम सूरदास व सुर-श्याम रखकर दयाम- 
सुन्दर अ्रन्तर्धान हो गए। इसके पश्चात्‌ सुरदासजी क्षज गये जहाँ उन्हें अप्ड- 
छाप में स्थान मिला। 

पद की प्रथम पंक्ति में पृथु-जाग' शब्द शिन्‍त-भिन्‍न प्रतियों में भिस्न 
पाठांतर से मिलता है । कहीं तो वह 'पृथ जगाते! है त्तो कहीं 'पृथ जगात' । 
इसी पाठ को लेकर कई विद्वानों ने इसे चन्द बरदाई का गोत्र बाचक कहकर 
उन्हें पार्थज गोत्री होना सान लिप्रा ।* अन्य विद्वानों ने जगात का अर्य जगा- 
तिया अर्थात्‌ भाद लगाया । परन्तु वास्तव में पाठ ही जब अत्रमात्मक हैँ तब 
जाति कहाँ तक ठीक हो सकती हूँ । इसके स्थान पर “पृथु जाग ही ठोक 
होगा ॥ यही पाठ कई विद्वानों ने मानकर इसे गोन्न या जाति-सुचक नहीं माना 
है (१ 

इन पंक्तियों के श्राधार पर सुरदासजी की जाति कंसे निश्चित कर दो 
जाय यह एक चिवाद का विषय हूँ ? कई विद्वान 'तुर सारावलो' के इस पद को 
प्रक्षिप्त मानते हें । प्रक्षिप्त मानने के श्रन्पान्य काररों में से एक कारण उसमें 


१. 'सूर सारावली' का वंग-परिचव वाला पद । 
२, 'संक्षिप्त हिंदी नवरत्न', श्री मिश्रवन्धु । 

“भक्त-भिरोमरिस महाकवि सूरदास', श्ली नलनीमोहन सान्याल । 
३, सूरदास, श्री रामचन्द्र शुक्ल । 

सूर सौरन', श्री मुन्णीराम शर्मा (प्र खें०) । 


न्‍ 


3." 
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उल्लिखित “प्रबल दक्षिण विम्र कुल तें झत्रु छुँहैे नास” यह पंकित है। भरी 
शर्माजी जहाँ विप्र-कुल का अर्थ आचार जी का कुल तथा शत्रु का श्र्थ काम- 


 क्रोधादि शन्ुओं के समृह को सानते हैं, वहाँ आरचाये रामचन्द्र शुबल तथा श्री 


मिश्रवन्धु विप्र-कुल का श्रर्थ पेशवा मानते हें । “हमारा अनुमान है कि 'साहित्य- 
लहरी' में यह पद पीछे किसी भाट द्वारा जोड़ा गया है'*'इसे सुर के कालाच्तर 
की रचना बता रही है | 'प्रवल दच्छिन विप्रकुल तें' से पेशवात्रों की झोर संकेत 
है, इसे खींच-तानकर आ्राध्यात्मिक पक्ष की ओर मोड़ने का प्रयत्न व्यर्थ है ।* 

सुरदास अपने भादयों की युद्ध में वौर-गति से अत्यन्त दुखी होकर यहाँ- 
वहाँ भठक रहे थे। इसी दुःख में कुए में गिर जाने से असहाय अवस्था में 
शत्रश्नों को पानी पी-पीकर कोस रहे होंगे | श्रीकृष्ण जी ने उनकी साम्त्वना 
के लिए यदि पेशवाओं हारा मुसलमानों के नाश की सुचना देकर हृदय शास्त 
किया हो तो कोई श्राइचर्य को बात नहीं ! पेशवाओं का युद्ध सुरदास से लगभग 
२०० वर्ष पदचात्‌ हुआ। इसलिए उपयुक्त पद सुर हारा रचा जाना अझसम्भव है । 
२०० बए पश्चात्‌ घटने वाली घटना का उल्लेख उपय कक्‍त पद की प्रामारिकता 
में बाधक सिद्ध हो रहा है| “हमारा विचार है कि उनसे लगभग २०० वर्ष पीछे 
पेशवाश्रों का अ्रभ्युदय और म्‌गलों का पतन देखकर किसी ब्रह्म भट्ट ने लगभग 
बाजीराव के समय में ये छत्त बनाकर सूरदास की कविता में रख दिए ॥”* 

इस पद को श्री मुंशीरामजी सुरदास का ही लिखा हुआ मानकर उन्हें 
दाई का वंशज तथा ब्रह्म राव अर्थात्‌ ब्रह्ममट्ट निश्चित करते है । 'भट्ट' से 'साठ' 
केसे हुआ तथा वे ब्राह्मण क्यों थे, इसका उन्होंने प्रमाण भी दिया है | इस तरह 
सृरवास को ब्राह्मरम सिद्ध किया हें ॥? 

ऐसी ही एक चंशावलो स० म० पं० हुरप्रसादजी शास्त्रो को राजपुताता में 
प्राचीन ऐतिहासिक ग्रन्थों की खोज करते समय मिली थी। घहु बंशावली 
उन्हें नागोर-निवासी श्री नानूराम भाठ के पास प्राप्त हुई, जो अपने को चन्द- 
बरदाई का वंशज घोषित करते है । शास्त्रोजी इसे प्रामारिषक मानते हैं । 

यह वंजश्ञावली 'साहित्य लहरो' में दी हुई चंशादली से मिलती है, केवल 
अन्तर इतना ही है कि 'साहित्य लहरी' के श्रनुसार जो परम्परा गुखचन्द से 


पारस्भ होती है चही नानूराम भाट वालो वंशावलो में जल्लचन्द से प्रारस्भ 
होती है । 


१. 'सूरदास', पं० रामचन्द्र शुक्ल पृष्ठ १४३ । 


२, 'संक्षिप्त हिंदी नवरत्न', मिश्रवन्धु । 
8, 'पूर सोरभ', श्ला भाग पृष्ठ १६-१७ । 
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दोनों वंशावलियों के विषय में आचार्य शुक्त्र जी ने 'हिन्दी-साहित्य का 
इतिहास' में विवेचन किया है।" परन्तु कौन सी वंशावलो ठोक है कौन सी 
अआमक, श्रथवा दोनों ही भ्रामक है, सुरदास चन्द वरदाई के वंशज हे श्रयवा 
नहीं इस विषय में उन्होंने कुछ नहीं कहा । 

सर जाज ग्रियसंन, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, मुंशी देवीप्रसाद श्रादि 
साहित्य लहरी' के पद को ठीक मानकर सुरदास को चंदवरदाई का वंशज मानते 
हैं। आगरा का 'एजूकेशनल गजट' व कल्याण का 'योगांक' भी उन्हें चन्दवरदाई 
फा वंशज मानते है । 

जहाँ एक श्रोर उपर्युक्त मत है वहाँ दूसरी ओर गोस्वामी विद्वलनाथजी 
के पुत्र गोस्वामी यदुनाथ जो तथा बिदुलनाथ जी के ही सेवक श्रीनाथ भट्ट ने 
तथा इन्हीं के समकालीन प्रारनाथ कवि ने सूरदास को स्पष्ट रूप से ब्वाह्मण 
लिखा है।* ये सूरदास के समकालीन थे, श्रतः इनके लेखों पर उपयु कत विद्वानों 
से श्रधिक घिद्रवाप्र किया जा सकता है । 

भविष्य पुराण' भो उन्हें चन्द्रभट्ट वंश का लिखता है ।? यदि सूरदास को 
चंदवरदाई का वंशज माना जाय तो चंदवरदाई को या तो ब्राह्मण होना 
चाहिए या यूरदास को भाद । परन्तु दोनों ही बातें प्राप्त साक्ष्यों के श्राधार 
पर तथ्यपूर्ण नहों सिद्ध होतीं । 


छरदास के पिता 
सूरदास के पिता का नाम न तो उपयुक्त पद में हैँ श्लौर न उनके जीवन- 
सम्बन्धी अन्य ग्रन्थों में । 'आाइने अ्रकवरी' में श्रकवर के दरवारी गायकों तथा 
कवियों के नाम है । इनमें ग्वालियर-निवासी रामदास व उनके पुत्र सुरदास 
का नाम है । इस बात को लेकर कई लोगों ने 'सूरसागर' के रचयिता सूरदास 
को अ्रकवर का दरवारी कवि होना व रामदास का उनका पिता होना मान 
लिया है । 'आइने अ्रकवरी' में रामदास को वैरागी कहा है। सूरदास भव 


१, हिन्दी साहित्य का इतिहास' पृष्ठ ४४ से ४८ तक। 

२. “ततो ब्रज समागमते सारस्वत सूरदासोइनुगृहीतः ।” (“चल्लभ दिग्विजय 
पृष्ठ ५०) 

३, "सुरदास इति न्ेय: कृष्ण लीलाकरः कविः । 
शंरभुर्वे चंद्रभटूस्य कुले जातो हरि प्रियः ॥* 
( भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व, तृतीय भाग, २२ वाँ अ्रध्याय, ब्लोक 
३० वाँ ) 
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होने से बेरागो थे ही ! श्रतएव 'वेरागी' शब्द के आधार पर ही रामदास को 
सुरदास का पिता मान लिया गया है ! 
अकबर सम्वत्‌ १३१३ में गद्दी पर बैठा । इसके कई वर्ष पहले हमारे 
सूरदास आचार्य के शिष्य हो चुके थे। आचार्य का बैकुण्ठ-गसन सं० १५८७ 
में हुआ श्रर्थात्‌ श्रकबर के गद्दी पर बेंठने के कई चधे पहले वे शरखापत्त हो 
चुके थे। शरण में आने के पहले वे विरक्‍त अवस्था में गो घाट पर रहते थे । 
भाव-प्रकाश' और 'भक्त-विनोद' के अनुसार वे बाल्यकाल सें ही बिरक्‍त हो 
गए थे। श्रकबर के गद्दी पर बेठने के समय तो सूरदास काफी बृद्ध हो चुके 
थे तथा उनके सन को वृत्ति उत्कड बेरएय की ओर थी। ऐसी परिस्थिति सें 
हम सुरदास का दरवारी कवि होना नहीं भान सकते, ओर न उनके पिता का 
नाम ही रामदास था। | 
इसके सिवा वार्ता के अ्रनुसार अकबर ने सुरदास को अपने दरबार में 
गाने के लिए बुलाया था; यदि हमारे सुर और रामदास के पुत्र सुरदास एक 
ही होते तो श्रकबर को उन्हें बुलाने की क्या आवश्यकता थी ? 
श्री मुंशोराम दर्मा ने पं० सास्रास से प्राप्त वंशाबली में सुर के पिता 
का ताम रामचन्द्र दिया है, उसो को बेष्णवों में 'रामदास! होना अनुसान 
किया हैं ।* परन्तु एक तो यह विशुद्ध अनुमान ही है तथा नानूराम वाली 
वंशावली को अ्रप्रामारिगक सिद्ध किया जा चुका है । 
सूरदास की अंधता--सूरदास जन्सान्ध थे अथवा पहदचात्‌ अंधे हुए इस 
विषय पर श्रभी विद्वानों में मतभेद है परन्तु इत्तना तो सभी मानते है कि 
'सुरसागर' तो भ्चार्य से दीक्षित होने के पश्चात्‌ लिखा गया है उनके घिनय 
के पदों में यत्र-तत्र श्रन्‍्धे होने के उल्लेख है : 
यहे जिय जामि के अंघ भव त्रास ते। 
सूर कामी कुटिल सरन आयो ॥१ 
सूरदास सौ कहा निहोरी नैनन हूँ की हामि ।३ 
सूर कूर आँवपरी, में द्वारा परयो गाऊँ।४ 
१. 'मूर सौरभ, पृष्ठ १५॥ 
२, 'सुर सागर, १५१ 
३ रा] शशभ्३ण० ! 
हि 


क्‍्ग 


० 
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कर जोरि सूर बिनती करे, सुनहुन हो रुकुमिनी खन । 
कटो न फंद मो अंघ के, अब बिलंव कारन कवन ॥* 
सुरदास अंधे अपराधी, सो काहे विसरायो ।? 
ऐसी अंध अधम अविवेकी खोटनि करत खरे।३ 
इत-उतत देखत जनम गयो । 
या भूठी माया के कारण दुहूँ दुग अघ भयो |४ 
इन पदों के श्राधार पर हम यही कह सकते हू कि सूरदास अन्धे थे, परन्तु 
यह निश्चित नहीं कह सकते कि वे जन्मास्ध थे अथवा वाद में भ्न्धे हुए ।क्रमांक 
२-३ में की पंक्तियों से ऐसा भासित होता हूँ कि सूरदास जी के जीवन में ऐसी 
कोई घटना घटी होगी जिससे संसार से उत्कट वैराग्य हो जाने के कारण 
श्रथवा किसी विषय-भोग के सीधे फल स्वरूप उनकी आँखों की ज्योति चली 
गई हो । 
कई विद्वानों ने विल्वमंगल सूरदास के जीवन की यह घटना, जिसमें वेश्या 
के प्रति उत्कट वैराग्य हो जाने के कारण सूरदास को आओँखें फोड़ लेनी पड़ी 
थीं, इन्हीं 'पुरसागर”' के रचयिता सूरदास से सम्बन्धित बताई है ।/ यदि यह 
बात सत्य मान लो जाय तो ऋमांक ३ में उद्धृत पंक्तियाँ इस घटना से लागू 
हो सकतो हैँ । परन्तु विल्वमंगल सूरदास बनारस के पास कृष्णवेन्ा के निवासी 
थे, श्रतएव उपर्युक्त घटना हमारे सूरदास के जीवन में नहीं घढी । 
इनके श्रन्धे होने का बाह्य साक्ष्य कुछ ग्रन्थों में मिल जाता हैँ : 
“जनम अंध दृग ज्योति विहीवा” (भक्त विनोद) 
“जनमहि ते है नैन विहीना” (राम-रसिकावलि) 
सूरदास भ्रन्धे थे, इस वचन की पुष्टि में विद्वानों को उपर्युक्त पक्तियाँ 
मान्य हैं, परन्तु-वे जन्मांध थे इस बात पर वे विश्वास नहीं करते । इन लोगों 
का मत हैं कि 'चौरासी वेष्णवों की वार्ता' में कहा है कि उन्होंने चौपड़ सेलते 
हुए लोगों को देखकर कहा “सो वा चौपड़ में एते लीन है जो कोऊ श्रावते-जावते 
की सुधि नाहीं****' जो देखो वह प्राणी कैसो श्रपनो जनमारों खोबत है ।”६ 





१. सूर सागर १११८० १ 

र्‌ 7) ११६०१ 

३. गा ११६८ ॥। 

४, हर] ११६०१ 

.५, संक्षिप्त हिंदी नवरत्न', श्री मिश्रवंधु । 

६, 'अप्टछाप', संह श्री बीरेन्र वर्मा, (सरदास की वार्ता में चौथी बात) । 


७७ भहाकवि सूरदास 


इस प्रसंग के आधार पर वे सुर को जन्मांध नहीं मानते | 

साथ ही उनके काव्य में रंगों, हावों-नावों, जीवन तथा शरीर से सुक्ष्म 
व्यापारों, प्रकृति के विविध क्रिया-कलापों का जो वर्णान है, वह जन्म से अन्धे 
व्यक्ति के द्वारा होना दुःसाध्य है । 

इन तर्क को कम-से-कस सूरदास-जैसे पहुँचे हुए भक्त के संबंध मे अन्तिम 
प्रमाण मान लेना ठीक नहीं । स्वयं सूरदास जी ने अपने पदों में भगवान्‌ की 
अ्रघटित घटना घटाने वाली शक्ति पर आस्था प्रकट की है ।) यह आस्था 
सूरदास-जैसे अनुभवी ब्रह्मदर्शो महात्मा ने प्रकट को है । इसकी पुष्टि “चौरासो 
वंष्णवों को वार्ता' से भी हो जाती है “इनके हृदय में स्वरूपानन्द को अनुभव 
है। तासौ तुम जैसो ऋज्भार करोगे सो तैसो ही पद सूरदास वर्णन करिके 
गावेंगे ।” प्राचीन ब्रह्मवादी सुनियों ने आत्मा को सर्वेज्ञता के अ्रनुभव वेदों, 
उपनिषदों एवं पुरारों में लिख रखे हैं । श्राधुनिक युग में भी स्वर सूर के गुरु 
वललभ भी पुष्दि प्राप्त भक्त को सर्वज्ञ मानते है । 

'चौरासी वेष्णवों की वात में आ्राचायें से दोक्षा लेने का प्रसंग है 
“तब सूरदास जी अपने स्थल लें आयके श्री आचायें जी महाप्रभन के दर्शन को 
आये तब श्री आचार्य जी प्रभून ने कह्यो जो सूरदास आवो बेठो । तब सूरदास 
श्री आचार्य जी महाप्रभून को दशेन करिके आगे आय बैठे ।” केवल महाप्रभून 
के दर्शन के आधार पर हम उन्हे इस समय चक्षुधुक्त नहीं कह सकते, क्योंकि 
आगे चलकर भी कई स्थानों पर वर्णन आया हैँ कि वे श्री नवनीत प्रिया के 
वर्शन करने जाया करते थे जब कि इस समय वे श्रन्धे थे ही। मृत्यु के समय 
भी गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के दर्शन का उल्लेख हैँ । 

इसी वार्ता के भ्रन्त्गंत वार्ता क्रमांक ३ में सूर ने देशाधित्रति को एक 
पद सुनाया जिसकी श्रन्तिम पंक्ति की “हो जो सर ऐसे दरस को मरत लोचन 
प्यास ।” श्रकवर ने पूछा “जो सूरदास जी तुम्हारे लोचन तो देखियत नाहीं 
सो प्यासे कंसे मरत है ।” इस प्रइन का उत्तर सूरदास जी ने कुछ भी नहीं 
दिया । परन्तु कहा जाता हैँ कि बिना उत्तर के ही अकबर को समाधान 
हो गया । 

इन प्रसंगों से ज्ञात होता हैं कि यद्यपि सूरदास श्रन्धे थे तो भी उन्हें दिव्य 
चक्षु से सब-कुछ दिखाई देता था। 


१, “जाको कृपा पंग गिरि लंघे अन्धे को सव कछ दरसाई ।” 
(सूर सागर १।१।) 
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श्री दार्मा का सत है कि गोटों की ध्वनि, पौबारह श्रादि फो सुनकर 
अनुमान से तो साधारण श्रन्धा व्यक्ति भी कह सकता है कि चौपड़ हो 
रही है । फिर सूर तो पहुँचे हुए महात्मा ये। “वे भगवद्‌-भक्‍त थे । अधदित 
घटना घटाने वाले प्रभु के सच्चे मक्त के सामने विश्व के निगूढ रहस्य भी 
अनवगत नही रहते ।***जन्माघ नाभा जी, प्रज्ञाचक्षु स्वामी विरजानन्द जी, 
स्वामी पूर्रानन्‍्द जी तथा ऐसे ही अन्य अनेक सतो ने मानव-लीलाओं एवं 
भावनाओं का अनुभव किया हुआ सा वर्णन किया है । वास्तव मैं कवि एव 
महात्माओं के दिव्य नेत्रों में हमारे नेत्रों से महान्‌ अन्तर रहता है ।”* 

श्री सीतल जी ने उपनिपद्‌, सुर के पद, पौराणिक महापुरुषों के वाबय 
वल्‍लभ के दब्न श्रादि का विस्तृत विवेचन करते हुए कहा है: “अतः हमे 
मानना होगा कि सूरदास महा प्रभु की क्ृपा से तत्त्वज्ञानी और आत्मा में रति 
करने वाले पूर्ण भक्त हो चुके थे । वे स्वय प्रकाश हो गए थे, अतएव बाह्य 
चक्षुओं के आश्चित नही थे उन्होने जो कुछ भी वर्गोन किया हैँ वह अपनी 
आध्यात्मिक ज्ञान-शक्ति के आ्राधार पर किया है ।”* 

इस समस्त चर्चा से इतना तो सिद्ध हो जाता है कि उन्होंने श्रपनी 
रचनाएँ श्रन्धे की श्रवस्था में को थीं तथा यदि वे जन्म से अन्धे रहे हों तो भी 
बसी रचना करना उन्हें श्रसम्भव न था । वे जन्मान्ध थे अ्रथवा नहीं इसका 
स्पष्टीकरण उपयुक्त विवेचन से श्रभी नहीं हो सका है। इसके लिए हमें 
बाह्य साध्य का ही सहारा लेना पड़ेगा। 

(१) सूरदास के ही समकालीन श्रीनाथ भट्ट ने सूरदास को जन्‍्मान्प 
फहा है । 

(२) प्राणनाथ कवि ने भी इन्हें जन्मान्ध कहा हैं-- 

बाहर नैन विहीन सो भीतर नैन विसाल । 
जिन्हे न जग कछु देखिवी लखि हरि रूप निहाल ॥ 

(३) ऊपर “राम-रसिकावली' एवं 'भकत-विनोद' की पंक्तियाँ उद्धृत फी 
गई है, जो उनके जन्मान्ध होने की साक्षी हे । 

(४) हरिराय जी ने अपने “भाव प्रकाश' में जन्मान्ध को सूर तथा जन्म 
के पश्चात्‌ कभो भी बअन्धे होने चाले को श्रन्धा फहा हैं तथा सूर को “सो सृर- 





१, सूर-सौरभ, खंड ११ 
२, सूर-निर्णय, पृष्ठ ६४ से ६७ तक । 
३, “जन्मांधों मूरदासोइ्भूत” (संस्कृत मण्िमाला) । 


छर्‌ महाकवि सूरदास 


दास को जनम ही सो नेत्र ताही हे” कहकर जन्मान्ध कहा हैँ । 

(५) अभी हाल ही मे प्रकाशित 'सुर निर्णय में सूरदास के कुछ ऐसे पद 
खोजकर उद्धृत किये हे जो उनके जन्मान्ध होने का स्पष्द उल्लेख करते हे । 
यदि ये पूर्णतः प्रामासिणिक सिद्ध हो जाते है तब तो यह विवाद सदा के लिए 
मिट जायगा । उन पदों की पंक्तियाँ यहाँ उद्धृत की जाती हे : 

१ सूर की विरियाँ निठुर होइ बैठे, जन्म अध करयो ।* 

२ रहो जात एक पतित, जनम को आँधरो 'सूर' सदा को।* 

३ करमहीन जनम को अ्रधों मो ते कौन न कारौ ।३ 

उपयु कत समस्त प्रमाण उनका जन्मरान्ध होना सिद्ध करते हे। इसके विरोध 
में ऐसा कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता जिससे यह कहा जा सके कि वे 
जन्मान्ध न थे । केवल उनके काव्य के वर्णित विषयों और वस्तुश्रों के आधार 
पर उन्हें जन्मान्ध नहीं माना जाता, जो विशुद्ध अनुमान और प्रमारों से 
अपुप्ट है। 

प्रारम्भिक जीवन 

'चौरासी बेष्णवों की वार्ता' में सूरदास जी के प्रारम्भिक जीवन के विषय 
में कुछ भी नहीं मिलता । जब से उन्होंने आचार्य जी का शिष्यत्व प्रहर्म किया 
तब से श्रागे की जीवन-घटनाओं का ही उसमें उल्लेख है ॥ इसके पहले की 
घटनाएँ हरिराय जी-लिखित “भाव प्रकाश” तथा मियॉसिह-रचित “'भकक्‍त विनोद! 
में मिलती है । दोनों में कुछ भी साम्य नहों दिखाई देता । “भाव प्रकाश' में 
चित घटनाएँ सत्य म्ती जायें तो 'भक्त-विनोद' की कल्पित पड़ जाती हे । 
दोनों की घटनाएँ नीचे दी जाती है । 

भाव प्रकाश में सूरदास जी को ब्राह्मण-कुलोत्पन्न बताया गया है। 
इनका जन्म दिल्‍ली के पास सीही ग्राम में हुआ था ।४ पिता का नाम नहीं 
दिया गया है । इन्होंने शुकदेव के समान जन्म से ही संसार के बन्धनों को तोड़- 

१, 'ूर निर्णय, पृष्ठ ७४। 

के पृष्ठ ७५ । 

# पृष्ठ ७६ । 

४, सीहीं को कर्ट विद्वान्‌ पहले मथुरा में मानते थे, परन्तु एक तो “भाव प्रकाश' 
भें स्पष्ट उसकी स्थिति दिल्ली के पास बताई है तथा विट्वलनाथ जी के 
समकालीन कवि प्रागावाथ ने अपने सथ अ्रप्ट सस्तामृत' में यही स्थल माना 


शा 4) 


है । आज के प्राय सभी विद्वानों को यही मत मान्य हूं । 


-+ 5 
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कर वेराग्य धारण कर लिया था। घर-बार छोड़कर दूर किसी ग्राम के बाहर 
एक घने और हरे-भरे वृक्ष के नीचे रहने लगे । यहाँ ये झायु के १८ वर्ष तक 
रहे । ये लोगों को ज्योतिष के आधार पर फल बताया करते थे, जो प्रायः सत्य 
निकलता था | आस-पास के लोगों को इन पर बहुत श्रद्धा हो गई थी । यहीं 
रहकर इन्होंने संगीत भी सीखा । 

ख्याति बढ़ने से लोग दूर-दूर से श्राकर शिष्य बनने लगे। आने वाले लोग 
इन्हें धन श्रादि श्र॒प॑ंरणण करते जिस पर उनका पेंठ पलता था। एक दिन इन्हें 
संसार में फेंतने का ध्यान आया । इसका इन्हें दुःख हुआ | सम्पत्ति को स्वप्नवत्‌ 
त्यागकर एक दिन वे उस गाँव से चले गए तथा कुछ दिन मथुरा रहकर गऊ 
घाट पर स्थायी रूप से रहने लगने । यहाँ उनका विद्याध्ययन तथा संगीत का 
श्रभ्यास चलता रहा | यहाँ वे ३१ वर्ष की अवस्था तक रहे । 

'भक्त-विनोद' के अनुसार ये पिछले जन्म में यादव जाति के थे जब कि 
इन्हें चृन्दावन-धाम देखने की उत्कट इच्छा हुई | इच्छा पूर्ण होने का वरदान 
मिला | आगामी जन्म में मथुरा प्रांत में किसी ब्राह्मण के यहाँ उत्पन्न हुए। 
ये जन्म से ही अ्न्धे थे और वाल्य-काल से ही सूरदास नाम से प्रसिद्ध थे। 
एक समय माता-पिता वृन्दावन की यात्रा करने गए, सूरदास का वहाँ इतना 
मन रमा कि थे लौटने को तंयार न हुए। बहों सत्संग, भगवद्‌-सेवा में समय 
बिताने लगें ॥ अन्धे होने के कारण एक दिन घृमते-घुमते किसो कुए में गिर 
पड़े । किसी ने'इनकीौ खोज-खबर न लो। भगवान्‌ ने श्रन्त में करुणावश 
इनका उद्धार किया । बाहुर निकालकर वे हाय छुड़ाकर भागने लगे | इस पर 
सूरदास जी ने कहा : 

अब तो बलकरि छोर कर चले निवल कर मोहि । 
पै मन ते दूटो न जब, तब देसो प्रभु तोहि ॥ 

अपने भक्त के व्यंग्य-वचन सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपने हस्त-स्पर्श- 
मात्र से उनकी आँखें खोल दीं । देन पाकर सूर को सहान्‌ आनन्द हुआ्ा। 
उन्होंने श्रीकृष्ण से वरदान माँगा कि जिन नेत्रों से आपको देखा उनसे श्रध 
संसार देखने की इच्छा नहों। भगवान्‌ ने 'तथाउस्तु' कहकर श्राँसें बन्द कर दों ॥ 

इसके पदचात्‌ की घटनाएँ 'साहित्य लहरी' के वंश-परिचय वाले पद में 
कप-पतत को घदना से प्रारम्भ होती हैं । दोनों में कूप-पतन का कारण दिया 
हैं परन्तु दोनों का कारण भिन्‍्न्र हैं। कौन सा प्रामारिषक है, कहा नहीं जा 
सकता । हि 


७४ « महाकवि सूरदास 


दीक्षा के पश्चात्‌ 


श्राचार्य जी से दीक्षित होने के पश्चात्‌ का जीवन 'चौरासोी चैष्णवों की 
वार्ता में दिया है। भगवान्‌ का वरदान प्राप्त करके सूरदास जी स्थायी रूप से 
गौ घाट पर रहने लगे । चहाँ वे रित्य विनय के पद गाया करते थे। 

तृतीय यात्रा के समय दक्षिण-दिग्विजय प्राप्त करने के पश्चात्‌ बल्‍लभा- 
चार्यजी स्थायी रूप से गृहस्थाश्रम स्वीकार करके श्रड़ेल में रहने लगे थे । इसी 
समय उन्होंने श्राचार्य पद ग्रहण किया । 

वार्ता' के अनुसार एक समय उन्हें श्रड्ेंल से न्नज जाना था। यात्रा में वें 
गौ-घाट पर ठहरे । वहाँ सूरदास की ख्याति सुनकर मिलने की इच्छा प्रकट 
की । सूर ने आ्राचार्य के पांडित्य एवं दिग्विजय की प्रशंसा सुनी थी। उनसे 
सहर्ष मिलने चले गए १ 

मिलने पर श्राचार्य जो ने उन्हें कुछ गाने को कहा । सूरदासजी ने विनय 
के दो पद सुनाएं। सुनकर आचारये ने कहा कि सूर होकर ऐसे घिघियाते क्‍यों 
हो ? कुछ भगवान्‌ की लीलाझ्ों का वर्णन करो ३ सूर ने कहा : “जो महाराज 
हां तो समभत नाहीं ।” तब श्राचार्य जी ने उन्हें सम्प्रदाय के श्रनुसार दीक्षा दी 
तथा भागवत के दशस-स्कन्ध की संक्षेप में कथा सुनाई : “तातें सुरदास जी को 
नवधा-भक्ति सिद्ध भई | तब सूरदास जी ने भगवत-लीला वर्णात करी। अनु- 
ऋ्रमरिका तें सम्पूर्णा लीला फुरी'*'भर ताही समय श्री महाप्रभून के सन्निधान 
पद कियो । सो पद, राग विलावल ।” “चकई री चलि चरण सरोवर जहाँ 
न प्रेम वियोग ।” 

श्राचार्य श्रपने साथ सुर को गोकुल ले गए। वहाँ नवनीत प्रिया के दर्शन 
फराये । वहाँ भी सुरदास ने कुछ पद गाये : “सोभित कर नवनीत लिये।” यहाँ 
श्राचार्य जी ने भागवत्‌ की सम्पूर्ण लीला सुर के हृदय में स्थापित कर दी । 
फुछ दिन यहाँ रहने के पश्चात्‌ श्राचार्य ब्रज गये। वहाँ गोवर्धन पर स्थापित 
श्रीनाथ जी के सूर को दर्शन कराये । तब सुर ने पद सुनाया : “अब हों नाच्यो 
बहुत गोपाल ।” फिर से विनय का पद सुनकर श्राचाय ने कहा श्रव तो तुम्हारे 
हृदय में कुछ श्रविद्या रही नहीं, श्रव कुछ भगवान्‌ के यद्य का वर्णन करो ॥ तब 
सुरदास ने “कौन सुकृत इन ब्रज-वासिन को ।” यह पद गाया । आझ्राचार्य प्रसन्न 
हुए, तया सुर को मन्दिर का कीतंन-भार सौंप दिया । 


दीक्षा का समय 
इतना तो निश्चित है कि सूरदास श्रीनाथजी की स्थापना के पइचात्‌ तथा 


न 


सूर की जीवनी ओर व्यक्तित्व 


आ्राचाये की श्ड़ेल से ब्रज की यात्रा के समय गौधांट पर श्राचायं के शिष्प 
थे। यह यात्रा दक्षिण-दिग्विजय के संवत्‌ १५६५ के पदचात्‌ हुई थी। 

श्रीनाथ जी का स्थापना-संवत्‌ भी निश्चित नहीं हैँ । श्री धोरेन्र वम 
लिखा है कि “संवत्‌ १५४२ की श्रावण सुदी ३ बुधवार को श्रीनाथ जी 
स्थापना गोवर्धन के ऊपर एक छोटे से मंदिर में हुई । सं० १५५६ की 
सुदी २ को पूर्णंमलल खन्ी ने बड़ा मंदिर बनवाने का संकल्प किया***एक र 
रुपये खर्च करने पर भी अर्थाभाव के कारण वह अपूर्ण ही रहा । बीस 
पश्चात जब पूर्णामल खन्नी को व्यापार में तीस लाख रुपए का लाभ हुआझा 
इसी वर्ष सं० १५७६ में अधूरा मन्दिर पूरा हुआ, तथा वल्लभाचार्य जी ने 
मन्दिर में श्रीनाथ जी की स्थापना की ।”* इस तरह श्रीनाथ जो के मरा 
बनने की तीन तिथियाँ हमारे सम्मुख है । श्री धीरेन्द्रजो श्रीनाथ की स्थाए 
तिथि १५७६ मानते हैं । 

आचाये शुक्ल जी ने भी स्थापना-तिथि संवत्‌ १५७६ मानो हैँ तथा इसी 
पश्चात्‌ श्राचा्य जी को निधन-तिथि संवत्‌ १५८७ श्रौर सुरदास का शरख-व 
संवत्‌ १५८० माना हूँ ।* यही तिथि भ्रन्य विद्वानों ने भी मानी है ।! पर 
श्री सीतल ने श्रीनाथ की स्थापना संवत्‌ १५५६ में मानो है ।४ दक्षिण-विर 
जय संचत १५६४ में तथा भ्रड़ेल में गृहस्थाश्रम स्वीकार करने के पश्चात्‌ 
समय श्रीनाथ जी की मस्दिर-व्यवस्था के लिए ब्रज जाते हुए मार्ग में सूर 
शिष्य होना बताया हूँ ।' 

उपयुक्त वात की पुष्टि में उन्होंने 'वल्लभ-विग्विजर्य का उल्लेख क 
हुए कहा है कि जब वे ब्रज से श्रडेल वापिस श्रा गए तब गोपीनाथ जी 
जन्म हुआ । यह जन्म सम्बत्‌ १५६७ साना जाता हैँ ! इस यात्रा में उन्हें सा 

- छः महीने श्रवद्य लगे होंगे । श्रतएवं सुर का शरण-काल सम्बत्‌ १५६७ 

ठहरता हैं । 

१५७६ के शरण का खण्डन उन्होंने सुर के “श्री वललभ दीज मो 
१ "“श्रीनाथ जी का इतिहास, श्री धीरेन्द्र वर्मा । 

, 'सूरदास', पं० शुक्लजी पृष्ठ १३८। 

३, 'पूर सौरभ', श्री मुन्शीराम शर्मा तथा “संक्षिप्त हिन्दी नवरत्नँ, श्री मिः 

बन्धु ।_ 
४. 'अप्टछाप परिचय । 
५ 'सूर निर्णय, पृष्ठ ८४ । 


७६ महाकवि सूरदास 


घाई ँ 


बधाई” पद के आधार पर किया हैं। आपका कहना हुँ कि यह पद सुर ने 
चिदुलनाथ जी के जन्म के समय बनाया था। विदुलनाथ जी का जन्म सम्वतु 
१५७२ का । इसके पहले वे अवश्य शरण गए होंगे, तभी तो यह पद 
गाया । 


रस 
अकबर से भेद 

श्रीनाथ जी का कीर्तेव करते हुए सुर ने सहस्रों पद बनाएं। सूर की 
प्रसिद्धि सर्वत्र फेल गई । तत्कालीन भारत-सम्राद अकबर ने भेट की इच्छा 
प्रदशित की । भेंट के समय अकबर ने सुरदास से अपना यज्योगान सुनना चाहा 
तब सुर ने “मना तू करि माधो सों प्रीति” गाया । अ्रकबर बहुत प्रसन्न हुआ 
और बोला कि सुझे परमेश्वर ने इतना बड़ा राज्य दिया है, सब मेरा यश गाते 
”, तुम भी कुछ गाश्मो ।! तब सुरदास ने “नाहिन रह्यो मन में ठौर” यह 
गाया । तदनन्तर सूरदास विदा लेकर मन्दिर सें शा गए । 

“'राम-रसिकावलो' के लेखक ने भेंट का स्थान दिल्ली माना है परन्तु कोई 
भी विद्वान इसे मानने को तेयार नहों हे । कोई-कोई भेंट का स्थान फतहपुर 
सीकरी मानते है, परन्तु यहाँ कुम्भनदास से भेंट हुई थी, सुर से नहीं । 

'मुन्शियात अ्बुल फजल' अ्रबुलफूजल के लिखे समय-समय पर के पन्नों का 
संग्रह है । इनमें एक पत्र ऐसा हे जो श्रवुलफजल ने बनारस के सुरदास को 
लिखा था। सूरदास को बनारस का करोड़ी कष्ठ देता था जिसकी शिकायत 
दरवार में की गई थी । जिसके उत्तर में उपर्युक्त पत्र था। इस पत्र में सुरदास 
को शिकायत करने व वादशाह से मिलने प्रयाग आने को कहा है । 

बा० राधाकृष्णदास के अनुसार बनारस व ब्नज के सुर एक ही है तथा 
सूर-अ्कबर की प्रयाग में भेंट हुई थी। 

अकवर सम्बन्‌ १६०० तथा सम्बत्‌ १६६१ में प्रथाग गया था। सम्बत्‌ 
१६४० के लगभग तो सुरदास का देहान्त हो चुका होगा, यदि जोबित भी मान 
लिया जाय तो श्रायु के १०० वर्ष में एक वयोवुद्ध विरकत महात्मा का शिकायत 
करना तथा इतने बढ़े को श्रकचर का प्रयाग बुलवाना श्रस्वाभाविक सालूम 
होता है । 

श्रीमद्भागवत की श्रणुभाष्य भूमिका सें संवत्‌ १६२८ के लगभग अकबर 
का मयुरा जाना लिखा है | हरिराय जी ने अपनो वार्ता की टीका में भेंढ का 
स्थान मथुरा लिखा है । अप्ण सखान की चार्ता में लिखा है कि श्रकवर को 


१ आषचछाप' (सृस्दास की बार्ता), सं० श्री बीरेन्द्र वर्मा । 


सूर की जीवनी और व्यक्तित्व ७5 


जब सूर से मिलने की इच्छा हुई तव उनकी खोज के लिए गोवर्धन- पर एक 
चर भेजा गया, ज्ञात हुआ कि सुरदास जी मथुरा गए है। 

- संवत्‌ १६२३ में विद्वुलनाथ जी गोवर्धन से कहीं बाहर चले गए थे । 
इसी समय उनके पुत्र गिरिघर जो श्रोनाथ को सथुरा ले गए। साथ में सूर 
भी चलें गए। संबत्‌ १६२१ में तानसेन दरवारी गायक हुए। इन्हीं की प्रेरणा 
से अ्रकवर ते सुर से मिलना चाहा था। श्रतः हम कह सकते हे कि संवत्‌ १६२३ 
श्रौर संवत्‌ १६२८ के दीच अ्रकवर और सूरदास की भेंट मथुरा में हुई होगी । 


छए-तुलसी-मिलन 
संवत्‌ १६१६ के लगभग गोस्वामी विट्वुलनाथ जी जगन्नाथ पुरी की यात्रा 
को गए। साथ में सुरदास जी भी थे। रास्ते में कामतानाथ पर्वत पर सुर ने 
ठुलसी से भेंट की। वावा बेनोमाधवदास जो ने इसका कुछ पंक्ितयों में 
वर्णन किया है: 
सोलह सो सोलह लगे कामद गिरि ढिग वास | 
शुति एकांत प्रदेश मेंह आये सूर चुदास ॥“"“झ्ादि 
(मूल गोसाई -चरित) 


अप्छाप में स्थापना 

गोस्वासी विट्वुललनाथ ने जब पुष्दि-सम्प्रदाय का आचार्यत्व ग्रहएा क्रिया 
तब संवत्‌ १६०२ में अपने सस्प्रदाय के सर्वश्रेष्ठ श्राठ कवियों की एक 'अप्ड- 
छाप की स्थापना की जिसमें ४ आ्राचार्य वल्‍लभ के श्रौर ४ इनके शिप्य थे। वे 
ऋम से इस प्रकार हें--- 

(१) स्रदास, (२) कुंभनदास, (३) कृष्णादास, (४) परमानन्ददास, 
(५) गोविद स्वामी, (६) नन्ददास, (७) छोत स्वामी, (८) चतुभु जदास । 

इन शझाठों कवियों में सूरदास का स्थान सर्वोच्च था। श्राज हमें राधाकृप्ण 
का जो भी कुछ हिन्दी-काव्य प्राप्त है उसमें श्रप्टछाप सबसे श्रधिक सरस, 
प्रभावशाली, भक्त से परिपुर्ण व चिरस्थायी है तथा इसमें भी सूरदास जी का 
'सूर सागर' सर्वश्रेष्ठ है । 

निधन-संच त्‌ू--जन्म-संवत्‌ के समान ही सूर का निधन-संवत्‌ भी अत्यन्त 
विवाद-प्रस्त हैं । संवत्‌ १६२० से १६४२ तक का लंबा अच्तर सूरदास का 
निधन-संवत्‌ साना जाता है । 

पंं० शुक्ल जो १६०७ में 'साहित्य लहरी' का रचना-फाल मानकर उससे 
दो वर्ष पुर्व 'तूर सारावली' का मानते हे जब कि सूर की प्लायु ६७वर्ष की थो। 


८ सहाफवि सूरदास 


श्र्थात्‌ सुर का जन्म १५४० में मावकर झनुसान से ८०-८२ वर्ष की आयु 
मानकर निधन-सम्वत्‌ १६२० सानते हैं । यही श्रो सान्‍्याल जी का मत है । 

श्री मुन्शीराम शर्मा कुछ प्रमाणों के श्राधार पर सुर का सं० १६२० से 
श्रागे १६२८ तक जीवित रहना मानते हैं । 

(१) पं७ द्वारिकाप्रसाद सिश्र ( भू० पृ० हमस्त्री, मध्यप्रदेश ) की कुछ 
खोजों से विदित होता हैं कि श्रो विदुलनाथ सं० १६१६ से १६२१ तक ब्रज के 
बाहर यात्रा में रहे | सं० १६२० में रानी दुर्गावती कौ राजधानी गढ़ा में 
उन्होंने भ्रपना विवाह किया । गढ़ा से प्रयाग होते हुए सं० १६२२ में मथुरा 
पहुँचे और सं० १६२३ में गुजरात की यात्रा करने चले गए | यदि सं० १६२० 
में सुरदास की मृत्यु भानी जाय तो गो० विदुलनाथ सम्प्रदाय के महान्‌ प्रभावी 
भक्त व कवि की मृत्यु के पश्चात्‌ उसी वर्ष कैसे ब्याह करते ।* 

(२) अ्रकबर को सूरदास से मिलने को इच्छा तब हुई जब उन्होंने तानसेन 
हारा सूरदास का एक पद सुना था। तानसेन सं० १६२१ में दरबार में आये। 
अतः सूरदास सं० १६२१ के पदचात्‌ भी जीवित थे । 

(३) ऊपर अ्रकवर-सेंट के प्रसंग में बताया जा चुक्हा है कि यह भेंट मथुरा 
में सं० १६२३ के पश्चात्‌ हुई, श्रतएव सूर १६२३ के पश्चात्‌ भी जीवित थे । 

(४) क्ोमद्भागवत्‌' के श्रणुभाष्य की भूमिका से ज्ञात होता है कि श्रकबर 
सं० १६२८ सें काशी गया। हरिरण्य जी ने वार्ता की टीका में काशी सें ही 
भेंट का होना लिखा है। सं० १६२६ में श्रकवर फो पुत्र हुआ था ( सम्भव है 
इसी खुशी में ती्थ-यात्रर के लिए श्रकवर निकल पड़ा हो तथा सुर से सथुरः सें 
भेंट हो गई हो । इस हिसाव से सूर का जीवित होना सं० १६२८ तक श्रनुमित 
होता है 

(५) गो० विदुलनाथ जी का स्थायी द्ज-वास सं० १६२८ है। वार्ता से 
ज्ञात होता है कि इस सम्प श्रीनायजी के कीतेन से श्रवकाश मिलने पर कभी- 
फभोी नवनीतप्रिया जी के दर्ञनार्थ गोकुल जाया करते थे । यह वात 'आष्ट- 
सखीन की चार्ता' से भी पुष्ठ होती है । इससे सिद्ध होता है कि सं० १६२७८ 
तक सूरदास जी जीवित थे ३९ 

कुछ श्रन्य विद्वान्‌ इससे भी श्राये सं० १६६० तक सूरदास का जीवित 








६. इस व्याहू का समय 'अ्रप्द छाप परिचय में १६२० सं० बताया है । 
पृष्ठ १२१ 
२३६ “प्रप्टछाप परिचय', पृष्ठ ८४-६३ । 


सूर की जीवनी और व्यक्तित्व रा 


रहना मानते हैं ३१ 

श्री मीतल जी ने कृष्णदास का एक “वसनन्‍्त' क्रीड़ा का पद उद्धृत किया 
है जिसमें अ्रष्टछाप के खिलाड़ियों में सूरदास का भी नाम हैं। साथ ही गोसाईं 
के पुत्र घनश्याम का भी नाम है। ये सं० १६२८ में हुए थे | इनकी श्रायु 
वसन्‍्त के समय कम-से-कम १० वर्ष मानकर सूरदासजी का सं० १६३४८ में 
जीवित रहना सिद्ध किया है ।* इसी तरह सूरदास का एक राज-भोग वाला 
पद भी उद्धृत किया है। इसे श्री मीतल नवनीतप्रिया के राज-भोग के 
समय गाया हुआ बताते हैं । यह राज-भोग सादे जेबनार के रूप में १६४० में 
हुआ था। भ्रतएव सूरदास सं० १६४० तक उपस्थित थे ।* 

इस तरह सूरदास का निधन सं० १६२० से लेंकर १६४० तक माना 
जाता है। सं० १६२० वाला मत शुद्ध श्रनुमान के आ्राधार पर स्थापित किया 
हुआ है श्रतएव उसके पश्चात्‌ सूर का निधन कब हुआ यह नहीं कहा जा 
सकता । उपयु क्‍त प्रनुमानों से उनका सं० १६४० तक जीवित रहना सिद्ध 
किया जाता है । 

“चौरासी वेष्णवों की वार्ता' में सूरदास जी के मरण-काल का वर्शन दिया 
गया है । गो० विद्वुलनाथ जी जब श्रीनाथजी का पूजन, श्युंगार श्रादि करते त्व 
सूरवास पद गाकर सुनाया करते थे। एक दिन सुरदासजी को श्राप ही से 
ज्ञात हो गया कि मुझे श्रव संसार छोड़ना है। इसलिए रास-लीला के स्थान 
पारसौली में चले गए। चहाँ श्रीनाथ जी के मन्दिर की ध्वजा को दंडवत्‌ करके 
श्राचायं जी का स्मरण करते हुए इस आशा से लेट गए कि श्रन्त समय में 
श्रीनाथ जी के दर्शन होंगे। 

इसी समय गोसाई जी ने सुरदास को भशणि-कोठा में कौतेन करते हुए न 
सुनकर पुछ-ताछ फी । भक्तजनों ने सब दृत्तांत कह सुनाया। गोसाई जी समझ 
गए कि श्राज सुरदास जी नश्वर शरीर छोड़कर नित्य शाइवत्त वृन्दावन धाम 
जा रहे हैं, उन्होंने चहाँ उपस्थित समस्त भक्तों से कहा कि “पुष्टि मार्ग का 
जिहाज जात है जाको कछू लेने होय तो लेड और जो भगदिच्छा तैं राजयोग 
आरती पाछे रहत हैं तो में हूँ ग्रावत हों ४४४ गोसाई जी का प्रादेश पाकर 





१. 'सूर निशेय, पृष्ठ ६६ से १०२॥ 
२, वही, पृष्ठ ६६॥ 

३५ वही, पृष्ठ १००-१०१॥ 

४, “८४ बैष्णुवों की वार्ता । 


८० महाकवि सूरदास 


भक्‍तजन चले गए तथा पुजा समाप्त करके गोसाई जी भी ञ्रा पहुँचे । पहुँचते 
ही खबर पूछी । सूरदास ने दंडवत्‌ करके "देखो-देखो हंरिजू का एक सुभाव' 
यह पद गाया । पद सुनकर गोसाई जी प्रसस्त हुए । तब चतुर्भुजदास में कहा 
कि सूरदास जी ने भगवदुयश-वर्णंन तो जीवन-भर किया पर महाप्रभूत का यज्ञ 
चर्णाेत नहीं किया | तब सूरदास जी ने कहा कि मेत्रे समहाप्रभु और भगवान्‌ मे 
कुछ अन्तर ही नहीं समका । दोतों का यश-गाव कुछ भिन्न-भिन्न (थोड़े ही 
है । ऐसा कहकर “भरोसो इन दृढ चरणन केरो” यह पद गाया । इसके पश्चात्‌ 
उन्हें मूर्हा आ गई और उनका "चित श्री ठाकुर जी को श्रीमुख तामें करुणा रस 
के भरे नेत्र देखे ।” तब गोसाई जी ने सूरदास से पूछा कि तुम्हारे नेन्न की 
वृत्ति कहाँ है | उत्तर सें यह पद सुताया, जो उनका अन्तिम पद कहा जाता है: 
खजन नैंन रूप रस माते । 

इस पद की समाप्ति के भ्रनन्तर सूरदास जी ने भ्रपता नश्वर शरोौर त्याग 

दिया । इनमें तथ्य कहाँ तक है, कहा नहीं जा सकता । 


छ 
आत्मपरक भावभूमि 


॥888|8॥॥8। 


पश्चिचम के पंडितों ने काव्य की परिधि बनाते हुए, न जाने क्‍यों, धामिक 
श्ौर श्राध्यात्मिक कृतियों को उससे वहिप्कृत-सा कर दिया है प्रौर ब्लेक, 
, ब्लार्यानग-जेसे दाशेनिक कवियों को भी उनका उचित शासन देने में संकोच, 
करते हैँ । स्वयं ही संसारी भावनाओं में श्रधिक लिप्त होने के कारण उन्होंने फाव्य 
का उत्कर्ष लोक-व्यापार में ही प्रधिक मान लिया हैं; नहीं तो थे साहित्य श्रौर 
कल।ओं के उस भौलिक तथ्य को स्पष्ट अवश्य करते जिसके झ्राघार पर 
उनका यह काव्य-वर्गीकरण ठहरा है ! उन पंडितों ने उच्च दहन की मानवीय 
सनोविज्ञान की अपनी बनाई हुई व्यास्याओं की तुलना ,में तुच्छ स्थान प्रदान 
किया है श्र श्रपनी इस शआ्राविष्कृत साइकॉलाजी के सामने ज्ञान-विज्ञान फी 
हँसो उड़ाई हैं। इसी कारण वें भारतीय श्लौर सम्पूर्ण प्राच्य साहित्य फो 
भ्रधिकांश में श्रत्युक्तिपूर्ण और श्रवास्तविक मानते हैँ श्र उस पर श्रलंकृत 
भाषा, कृत्रिम भाव और अनहोनी कल्पनाओं का लांछन लगाते हैं ॥ 

हमारे देश सें भी काव्य को कोटियाँ वनाई शई हें, पर उसका उद्देश्य हु 
बन्धन नहीं है । श्रवत्तर के श्रनुसार वे अ्रधिक-से-अ्धिक विस्तार फर सकती 
हैं, जिसमें लौकिक श्लौर श्राध्यात्मिक भावना-जगत्‌ श्रभेद भाव से सन्निहित हो 
सकता है। हमारे पहाँ के प्रायः समस्त श्रेष्ठ कवियों ने अपने देश का मूल 
दर्शन दृढ़ भाव से ग्रहण कर रखा है, जिससे हमारी कविता फा सम्पर्क प्रर्य, 
धर्म श्रौर काम से ही नहीं, मोक्ष से भी अद्द बना रहा हूँ झ्रादिकाच्य रामा- , 
गण कऋच-फ्रोंची को कथा से श्रारम्भ होकर राम (पुरुष) फे स्वर्गारोहुस झ्ौर 


घर महाकवि सूरदास 


सीता (प्रकृति) के पाताल-प्रवेश में समाप्त होता है । यह इस बात का साक्षी 
है कि हमारे श्रादिकवि ने तुच्छातितुच्छ लोक-घटना से लेकर उच्चतम दाओें- 
निक तत्त्व का समस्वय एक ही रचना के श्रन्तर्गत किया है। यही हमारे यहाँ 
की प्राचीन काव्य-परिपाटी रही हैं। महाकवि कालिदास ने अपने काव्यों में 
श्यूड्गर की सीमा स्पर्श कर ली थी, किन्तु ऊँचे-से-ऊँचे श्राध्यात्मिक अनुभवों को 
भी रचताओं में उतारा है। अभिज्ञान-श्ाकुन्तल' को तो सात समुद्र पार का 
द्रष्टा कवि गरेटे श्रपनी श्रद्धांजलि भेंट करता हँ--“इसमें पृथिवी (प्रकृति) 
स्वर्ग (पुरुष) से मिलने आ गई है और दोनों परस्पर मिलकर एक हो गए 
हैं ।” परवर्ती काल के आआलंकारिकों ने श्रवश्य लोकिक भावों को ही अपनी आत्मा 
का सूत्र पकड़ लेने दिया था, परन्तु ऐसा समय कभी नहीं आया जब कोई भी 
साहित्य का पंडित यह कह सकता कि धर्म श्रौर दशेन के तत्त्वों से रिक्त काव्य 
ही एक-मात्र श्रेष्ठ काव्य हैं। इस काल में भी लौकिक श्छृद्भार और देव- 
श्वूद्भार की दो फोटियाँ बनी ही रहीं; कभी भी काव्य का श्रानन्‍द केवल 
लोकिक आनन्द नहीं माना गया ॥ निम्नातिनिम्न संसारी वस्तु से भी उच्चाति- 
उच्च श्रध्यात्म-तत्त्व का संसर्ग करा देना, श्रपने साहित्य की एक बड़ी विशेषता 
रही है । 
काव्य का क्षेत्र भावों की क्रीड़ा-भूमि हे, कविता के इस मूल स्वरूप को 
हम सभी स्वीकार करते हैँ ।॥ यह तो काव्य श्र कलाओं की पहली कोटि है 
जिसके श्रभाव में उनका शअ्रस्तित्व ही श्रसम्भव है; किन्तु इसके श्रतिरिकत 
किसी दूसरे कोटि-क्रम की श्रावक्यकता नहीं है ॥ भावों का उद्रेक कविता द्वारा 
होना चाहिए यह श्रनिवार्य है, किन्तु श्रौर कुछ श्रनिवार्य नहीं। भावों की 
व्यंजना, ध्वनन, श्रभिव्यक्ति यही कविता और कला का व्यक्तित्व है, परन्तु 
हम यह कुछ भी नहीं कह सकते कि हमारे भाव ये हो हैं इतने ही हैं श्रथवा ऐसे 
ही होने चाहिएँ । प्रत्येक मनुष्य की घारणाएँ उसकी प्रकृति के श्रनुसार बनती 
हैं; प्रत्येक देश के भाव उसके विचार श्रौर उसके दर्शन की कोई इयत्ता नहीं है । 
श्राज श्रेंगरेज जाति श्रथवा पश्चिमी विचार-प्रणाली में जो भावनाएं श्रत्युक्ति- 
पूर्ण समभो जाती हैँ, कल वे श्रपना रूप बदल सकती हू । एक के लिए जो 
भ्रत्युक्तिपूर्ण है, दूसरे के लिए उससे चढ़कर सत्य, सुलभ श्रौर स्वाभाविक कोई 
दूसरी वस्तु नहीं | जिस देश श्रौर काल की जैसो अ्रभिरुचि होगी, उस देश की 
फविता भी वसा ही वेश धारणा करेगी । यदि यूरोप में स्वाभाविकता के नाम 
पर थयाय॑ प्रकृति के चित्रण, जन-साधारण के लोक-ब्यवहार के दर्शन श्ौर 
व्यक्तिगत विशेषताम्रों के निल्पण फो ही उत्तम कला समभते हें, तो यह उसकी 
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नई मनोवृत्ति का ही परिणाम है। यह परिणाम निरचय ही श्रचिर और 
ग्रमित्य है, क्योंकि इसके श्राधार में परिवर्तत संभव है। 
काव्य श्रौर कलाशों में प्रदर्शित रूपों श्रौर तज्जनित भावों के विषय में किसी 
प्रकार के विशेष्य-विशेषण के लिए स्थान नहीं है। सृष्टि के श्रपार भाव-भेद 
ओर रस-भेद को हमें समझ लेना चाहिए | यदि हम फिसो देश के किसी समय 
के किसी कवि की काव्य-कला को असम्भव कहते हैं, तो यह हमारा ही प्रज्ञान 
हो उकता है, क्योंकि हमने उस घारणा-भूमि में पहुँचने की चेष्ठा नहीं की, न 
उस भनोवृत्ति का श्रध्ययन किया जिसके द्वारा उस कवि ने उस '“अ्रसम्भव 
वस्तु को प्रत्यक्ष सम्भव कर दिखाया हैं। औ्रौर श्रशुद्ध तो चह कद्ापि नहीं, 
क्योंकि कवि के शुद्ध श्रन्तः:करण से उसकी निष्पत्ति हुई है। हमें प्रत्येक देश के 
विचारों को अपने देश के विचारों की कसौटी पर कसकर श्रपनता “फतवा 
निकालने की कोई श्रावश्यकता नहीं है, क्योंकि विचारों की भूमि एक दूसरे से 
निरपेक्ष भर स्वाधीन हो सकतो है । यदि हममें इतनी व्यापक सहानुभूति है कि 
हम किसी कवि की कविता को उसके देश-काल श्रौर व्यक्षितत्व के विकास के 
श्रनुसार देख सकते हैं; यदि हसने उस विचार-भूमि की भांकी पाई हैँ, जिसे 
देखकर उस कवि की श्रात्मा में कविता उद्देलित हो उठी थी; तो साहित्य- 
समीक्षा को इसी सर्वोत्तम और एक-मात्र तथ्यपुर्ण प्रणालो का उपयोग हमें 
करना चाहिए। हमारे लिए सबसे सुन्दर उपाय यही हैँ कि हम कवि की 
आत्मा में अपनी झात्मा को मिलाकर--विकास की प्रत्येक दिज्ञा में उसके साथ 
त्तन्मय होकर--उसका श्रध्ययत आरस्भ करें; श्रन्यथा यदि पश्चिचम से पूर्व को 
यह कहा जाता है कि तुम्हारी भाषा अलंकृत, तुम्हारे भाव श्रस्पृश्य, और 
तुम्हारी कल्पना अ्रतिशयोक्ष्तिपूर्ण है; तो पूर्व से पश्चिम को यह्‌ प्रतिध्वनि 
जायगी कि तुम्हारी भाषा भोंडी, तुम्हारे भाव भोतिक श्रौर कल्पना केवल 
श्रौपचारिक है। 
एक झौर बाँघ, जो कविता-कला के चारों श्रीर बाँधा जाता हे, जिससे 
अपने देश फे दर्शन और सुर की वास्तविक भावना का परिचय प्राप्त करने में 
वाधा पड़ सकती है, रूप का बाँध है । कहते हे, कलाएँ रूपवती है; वे रूप की ही 
अभिव्यक्ति कर सकती हे, श्रूप की नहीं॥। इसमें सन्देह नहीं कि कलाएं 
रूपवती हैं, परन्तु यहु तो केवल वाक्‌ू-छल हे कि वे रूप की हो प्रनिव्यक्षित 
कर सकती है, श्ररूप की नहीं । इस अ्रनोसी वात को साहित्य-तत्त्व कहुकर 
प्रचार फरने से एक बड़ा विक्षेप यह पड़ेगा कि भारत के उच्चतम आत्म-दर्शन 
को काच्य में श्राकर तिरस्कूत होना पड़ेगा। जो ब्रह्म रूप श्रोर श्नरूप दोनों के 
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ऊपर, भ्रनिर्वेंचनीय है, उसका भी कविता की प्रणाली से निर्वेचन करने को 
चेष्टा हमारे यहाँ बहुत समय से की जा रही है। कहना चाहिए कि हमारा 
प्राचीन भक्ति-साहित्य श्रधिकांशतः ऐसा ही है । मू्ते सें यदि श्रमूर्ते को व्यंजना 
न हो सकी, तब तो हमारे धर्म की एक महत्त्वपुर्ण परम्परा ही नष्ट हो गई। 
भारत की भावना-धारा इतनी श्रधिक रहस्यमयी है कि कृष्ण के अवतार रूप 
में न केवल सगुण भगवान्‌ की वरन्‌ सगुरा-निगु रा के ऊपर जो परात्पर पर- 
ब्रह्म हैं, उनकी लीला भी हुई है । कृष्ण का श्रवतार भी क्‍या हसारे दर्शन- 
शास्त्र के श्रनुसार श्रवतार था ? नहीं, वे तो श्रवतार लेने के सदृद्य प्रकट होते 
से दीख पड़े थे। इतने ही से समझना चाहिए कि इस देश की कविता केवल रूप 
का प्रत्यक्षीकरण करके अ्रपने दर्शव के अनुकूल नहीं बन सकती । अ्रवध्य ही 
यदि कृष्ण-काव्य से कृष्ण के भक्तों की तृप्ति होती है--होती क्‍यों नहीं--तो 
तभी होतो है, जब उस्त काव्य में रूप की हो नहीं, रूप-अरूप दोनों की और 
दोनों के परे जो तत्त्व है, उसक्नी भी व्यंजना होती है । 
श्रव हम भारतीय विचार-धारा के प्रवाह के साथ-साथ सुर के काव्य-प्रवाह 
की गति देख सकते हैँ । वह काल भक्तित के प्लावन का था। कहा जाता है कि 
भगवान्‌ कृष्णद्वैपायन व्यास को वेदान्त-सूत्रों और गीता का प्रवचन करके भी जब 
शांति न मिली, तब उन्होंने श्रीमड्भागवत की रचना करके परम शान्ति को कर- 
त्तल-गत किया। यह भागवत भक्त का श्रपुर्व ग्रन्य है। इसमें पण्डितों की परीक्षा 
होती हु, इसकी भाषा को श्रीमहल्लभाचार्य जी ने 'सम्राधि-भाषा कहा हूँ । ये 
ही वलल्‍लभाचाय महाराज सुरदास के दीक्षा-गुरु थे श्रौर इन्होंने सुर को श्राज्ञा 
दी थी कि वे भागवत की ही कथा को भाषा के पदों में गाकर सुनाएँ। सुर 
के पदों की भी भागवत की हो 'समाधि-भाषा समभनी चाहिए। यों तो 
समाधि में भाषा कहाँ है श्रीर भाषा में समाधि कहाँ, परन्तु श्रीमज्भागचत तथा 
इन पारदर्शी भक्तों का ऐसा हो प्रयास था कि जो सम्भव नहीं था उसे भी 
सम्भव कर दिखाया। ज्ञान की चरम साधना समाधि है, किन्तु वह समाधि 
मौन है । ज्ञान की इस मौन समाधि के ही समकक्ष ( भक्‍तों के लिए तो उसरे 
भी बढ़कर) भक्ति को मुखर समाधि की कल्पना श्राचार्य बल्‍लभ ने की, जें 
परम श्रानन्दमयी हैँ । ज्ञान के द्वारा झ्रात्मा की मृक्तित होती है, परन्तु वा 
भरत घन्य है जो मुक्त श्रात्मात्रों की 'समाधि-वाणी' सुनने का श्रवसर देत॑ 
है। मायाबृत संसार के रुप-श्ररूप में व्याप्त श्लौर उसके परे कृप्णा-रूप के 
साक्षात्कार जीवन की चरम उपलब्धि है, किन्तु उस छुप्ण-झूप का अ्रवतार 
उस्त श्रवतार फा दर्शन, उसकी लीलाओं का श्रवण-फीत्तेन ये श्रोर भी रहस्य 
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मयी और सोठो कल्पनाएं हैं । 
सूर की यह परम निगृढ़ भक्ति की साधना जब कविता में अपनी सिद्धि 
पाती है-जच हिमालय के हिम-खंड द्रवित होकर जल-धारा बनते है,जो जल-घारा 
गंगा-यमुना आदि के रूप में देश का शुष्क हृदय सींचतो, असंख्य पांठों की तृपा 
शान्त करतो हु---तव उसका क्‍या स्वरूप होता है, यह देखना चाहिएं। हम 
देखते हे, कि उनकी कविता गेय पदों के रूप में है, जैसे एक-एक लीला के 
श्रनेक छोटे-छोटे भाव-चित्र खींच लिये गए हों ( इन पदों में शब्द की साधना 
के साथ-साथ स्वर की भी परम उत्कृष्ठ साधना है। जैसे शुद्ध भावानामय, / 
लयकारी ये पद है देसा हो तन्मयकारी इनका संपीत है | कविता के रहस्य से 
अ्रवगत विद्याथियों को यह विदित होगा कि गीत-काज्य में छोटे-छोटे पढदों 
द्वारा सुन्दर मनोरम भाव-मूर्तियाँ श्रंकित की जातो है; इनमें से सब प्रकार की 
कर्कशता बहिष्कृत की जाती है; गेय पदों की भावना प्रायः कोमल होती है 
और एक-एक पद सें पुर्ण होकर समाप्त हो जाती है। सर भ्रादि भवतों की 
बह भावना, जो आरम्भ में भगवान्‌ के गुरों का गान करतो है, फिर पशब- 
तार रूप में उनकी लीलाश्नों का कीतंन करती है, फिर वियुकत होने पर उनके 
प्रति अश्ु-वर्षा करती है, उत्तरोत्तर मुदुल, कोमल श्लौर करण हो उठो है । 
गीत-काव्य की दृष्टि से ये पद उत्तम कोटि से कहीं नीचे नहीं उतरते । 
परन्तु सूर-गैसे भक्ति-विज्लल कवि के लिए यह सम्भव नहीं था कि वे 
वस्तु रूप में कृष्ण के वाल्य-काल से लेकर वियोग-काल तक के चरित का 
चित्र कर देते--भ्रपन्ने हृदय के उमड़ते हुए आनंद को दबा लेते। प्रायः 
प्रत्येक पद की अ्रम्तिम पंक्ति में उनकी प्रेमातुर भावना मुखर हो उठी हँ-- 
इसका रहस्प वे ही समभेंगे जो भागवत की समपधि-भाषा का रहस्य समफते 
है । पश्चिमीय साहित्य-समीक्षक इन अन्तिम पंक्तियों को श्रसंगत और असंभव 
कह सकते हु । उनका यह श्रारोप हो सकता है कि ऐसा फरने से कृष्ण-चरित 
के भिल्‍्त-भिन्‍न चर्सनों का स्वाभाविक सोन्‍्दर्य बहुत श्रंश्षों में नष्ट हो जाता है । 
श्रभी फृष्ण उत्पन्न होकर माँ की गोद भी नहीं छोड़ पाएं कि सूर के 'स्वामी' 
बन बैठे ! श्रभी वे गो-चारण करते हुए श्षपने सहचरों द्वारा भयभीत किये 
जाते है, अभी उन्हें 'जगत्‌ के प्रभु की पददी सिल गई | यद्योदा उन्हें उनको 
शरारतों के लिए दंड क्या देती है, 'तिभुवननायथ को नाच नचातो' है ! शब्ृतः 
उन पआालोचकों के विचार में थे सद पद पाइचात्य गीतों की भाँति कोमल श्रौर 
सधुर भायों से नहीं भरे; वे प्रद्भुत, श्रस्वाभाविक झोर श्रत्म्भव है । 
सारतोय रस-श्षास्त्र की प्रचलित पद्धति भो इस सम्बन्ध में अ्रनेफक प्रकार 
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को द्विविधाएँ उत्पन्त करती है | रस-शैली के अनुसार प्रत्येक महाकाव्य में एक 
प्रधान रस और उसके अंगीभूत श्रनेक रस होते हैं | सुरदास के पदों का एक 
महाकाव्य मानने में शास्त्र को क्‍या ग्राज्ञा है ? प्रबन्ध रूप में न सही, सुक्तक 
रूप में 'सुरसागर' सर्वत्र एक उद्देश--एक महत्‌ उद्देश-रखता हूँ। वह 
उद्देश है कृष्ण का ही गुण-गान । सहाकवि सुर ने अपने श्रारस्मिक विनय के 
पदों में यह प्रदर्शित किया है कि वे उन्हीं कृष्ण की लीला का वर्णन फरने को 
उद्यत हो रहे है जो चराचर-तायक, ईश्ों के ईश और स्वयं व्यापक विभु हैं । 
यह केवल ऐसा निर्देश नहीं है जैसा काव्यों के रचयिता अपने-अपने नायकों के 
सम्बन्ध में कर देते है कि वे किसी देवता के अ्रवतार, आसमुद्र पृथ्वी के पालक 
चक्रवर्त्ती सम्राट है । सूर ने श्रात्मा के उत्कट विश्वास से कृष्ण की ईश्वर-रूप 
में श्रचेना की थी, उनके सभी निर्मित पद इसके साक्षी हैं । 

कविवर सुर को यह काव्य-चातुरी विशेष रूप से प्रशंसनीय है कि वे ब्रज 
के चित्रपट पर कृष्ण का चित्र श्रंकित करने के पहले विनय के पदों में उसकी 
भूमिका उत्तम रीति से बाँध लेते है । सुर के कृष्ण को साहित्य-शास्त्र श्रपने 
घीरललित (प्रधिकांश में कृष्ण धोरललित माने गए हे) या धीरोदात्त नायक 
की कोटि में रखने का सहसा साहस नहीं कर सकता | यद्यपि उक्त शास्त्र के 
प्रनुसार कृष्ण ही विविध लीलाग्रों के श्रालम्बन ठहरते हे श्र उद्दीपन की भी 
सम्पूर्ण सामग्री हैँ, किन्तु सूर के श्रारम्भिक विनय के पदों से ही उनकी भाव- 
भूमि श्रसाधारण रीति से ऊपर उठ जाती हैँ श्रौर उनके लोला-गातों में तो 
माघुर्य भावना श्रालौकिक सीमा पर पहुँच जाती है । 

यदि सुर का पद-संग्रह साहित्य-शास्त्र के अनुसार एक काव्य-राशि माना 
जाय तो इसका प्रधान रस वया है? उत्तर यही हैँ कि इसका प्रधान रस साहित्य- 
शास्त्र की रस-फो्टि में नहीं श्राता--वह श्रलोकिक रस हैँ । यद्यपि साहित्य-शास्त्र 
'सब रसों का झ्ानन्द “अलोकिफ मानता है किन्तु सूर के काव्य का श्रानन्द इस 
अलौकिक! से भी श्रलौकिक है । यहु आनंद और किसी कारण नहीं, सूर की कृष्ण- 
भावना के कारणा श्रलौकिक हैँ | तुलसी के राम, सुर के कृष्शा--भकत कवियों के 
जो-जो नायक हुए हे---सबने काव्य-जगत्‌ की प्रचलित विधियों का श्रतिक्रमरा-सा 
फिया हैं। इन कवियों की यह अद्भुत कला हैँ कि ये अपने स्वतन्त्र श्रधिकार से ऐसे 
नायक फा झ्रवतरण करते हे जो चराचर-नायक हूँ । कृष्णा फे चरित श्रौर राम 
फे चरित में राम शोर कुष्ण सम्पूर्ण काव्य का -- नायक, उपनायक, सब पात्रों 
सब घटनाओं फा-एफक सूत्र से संचालन करते है । 'रामचरितमानस' में राम के 
अ्रतिरिकत जिस क़िसो ने जो कुछ किया है राम की ही प्रेरणा से । हनुमान मे 
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समुद्र लाँघधकर लंका जला डाली--'उमा न कछु कपि के श्रधिकाई, प्रभु प्रताप 
जो कालहिं खाई । मंथरा ने राम-वनवास का प्रस्ताव किया, फ्योंकि गिरा 
( वाणी, जो राम की वशवरतिनी हैं) उसकी मत्ति फेर गई थी। रावण ने 
सीता का हरण किया, युद्ध में प्रवृत्त हुआ--यह भी विधिवज्ञात्‌ ( विधि भी 
राम हो है ) । सुमित्रा लक्षण को राम के साथ वन भेजती हुई कहती हैं, 
तुम्हरे भाग्य राम वन जाहीं, दूसर हेतु तात कछु नाहीं । यहाँ लक्ष्मण का भाग्य 
भी राम के श्रतिरिक्त और कोई नहीं । पूजनीय, प्रिय परम जहाँ ते मानिय 
सकल राम के नाते ।' पूजनीय ही नहीं श्रपुजनीय भी, हेय भी; प्रिय ही नहीं, 
श्रप्रिय भी, निन्‍्ध भी; राम के ही नाते माने जप्ते हैं। “उमा दारुपोपित की 
नाई, सर्वाह नचावत राम गुसाईं।' गोस्वासी तुलसीदास ने तो अपने 'राम- 
चरितमानस' में शिव-पार्वती, भरद्ाज-याज्ञवत्वथ और गरुड़-काकभुशुण्डि की 
तोन-तीन कथाएँ बैठाल दी हूँ, जिनका एक-मात्र प्रयोजन रामचरितमानस को 
अ्रविकल रामसय बना देना हैँ । उन ,लोगों ने उसे बेसा बना भी दिया हैं। 
महात्मा सुर भी कृष्णमय आनन्द में विभोर होकर प्रत्येक गान की श्रंतिम पंक्तियों 
में श्रपनी प्रात्मा उन्हें स्मपित कर देते हैं । यह्‌ भी गोसाईंजी की वही श्रार्यान 
की-सी इोलो हूँ । वह प्रवन्ध के भीतर है, यह मुक्तक में; बस यही श्रन्तर है । 

यद्यपि ऋष्ण की भ्रलौकिक लोलाओं के सामने प्रचलित साहित्य-शास्त्र श्राइचर्य- 
चकित-सा हैँ, तथापि सूर का काव्य उत्तम कविता के गुर[यों से विभूषित, साहित्य-' 
कला का परिष्कार और पुरस्कार करने चाला भी है। सुर की भ्रतन्य तन्मयता 
स्वयं ही कविता की एक श्रेष्ठ विभूति है। उनको सघुर भाव की उपासना 
उनके काव्य को यों ही कुसुम-कोमल चना देतो है। परन्तु सुर की पविद्न 
भावना से काव्य-कला जिस रूप में उज्ज्वल हो उठो हूँ, वह भी हमारी श्राँखों 
के सामने है (प्रचलित साहित्य-शास्त्र के पंडितों ने श्रपने पांडित्यवश् जो सीमाएँ 
बना ली थीं, सुर की कविता ने उन्हें नया विस्तार और नया जीवन-दान दिया। 
साहित्य-शास्त्रियों के दिये जी बस्त्रों का त्याग करके कविता नवोनवसना 
दृष्टि ,से सामने श्राई । एक सबसे बड़ा शुभ कार्य जो सूर ने किया, यही था 
कि उन्होंने हमारे साहित्य-श्ास्त्र को झ्रांखें खोल दीं श्रौर सीमा के स्थान पर 
निस्सीम सौंदर्य की झलक दिखा दी ।[इतना ही नहीं, कलाओं के क्षेत्र में सुर ने 
और भी उत्तमोत्तम प्रयोग किये हे। काव्य श्रौर कलाझों का श्रानंद श्रलौकिक करदे 
मान लिया गया था, परन्तु यह केवल मानी हुई वात ही थी। जब से देश के 
चास्तविक दृष्टि चालें कवियों का समय दीता तब से काव्य की श्वलोकिकता 
उत्तरोत्तर क्षीए ही पड़ती गई । कवियों के मातस फेबल लोकिक श्वुज्भार से 
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रंगे होने के कारण काव्य के जो तेल-चित्र निर्मित हुए वे समाज की मलिन 
भावनाओं के संसर्ग से धूसरित होकर और भी विकृृत हो गए। कवियों ने वह कला 
बिसार दी जो विविध रसों में एक उदात्त अलौकिक रस निष्पन्च करती थी । 
उन दिनों के कवि-चित्रकारों ने अपनी चित्रभूमि को जिस रंग में रंगा उस 
पर चित्र भी उसी रंग के बनाएं। कला की सब वारीकियाँ भुला दी गईं। 
कहीं भी नवीन उन्मेष नहीं था । जब सुर ने श्रपनी तुलिका उठाई; उन्होंने 
विनय के पदों में 'सुरसागर' की भक्तिसयी श्राधार-भूमि विशेष चमत्कार के 
साथ तेयार की श्रोर उस पर कृष्ण को श्युद्भारमयी मूर्ति श्रपनी सम्पूर्ण श्री-शोभा 
के साथ श्रद्धित को । चित्रकला के ये रंग हिन्दी में सूर द्वारा श्राविष्कृत हैं । 
इन पर सूर की छाप लगी है---इसी छाप से वे पहचाने जाते हैं । 

सीमा में निस्सीम की कलक श्रोर विविधता सें एकता, कवि सूर की 
इतनी ही कला-समृद्धि नहीं है, उन्होंने माइकेल इंजिलो की भाँति कला 
में घर्म की दक्तिपुर्ण भावना भी सन्निहित कर दी है। यह सुर के स्वर की 
विशेषता हुँ कि जो कृष्ण नख से शिख तक सौंदर्य की मूर्ति हैं वे ही हमारी 
स्तुति के विषय वन गए । कलाझओं का श्युद्भार पवित्र हो उठा, क्योंकि सुर की 
वाणी का उससे स्पर्श हो गया। ये ही कृष्ण जब दूसरे कवियों के हाथ में 
पड़े, तो नायिकाओं के श्रामोद-विषय, श्रष्टयाम और पड ऋतुओं के श्रालम्बन 
एवं निम्न भावनाओ्रों तक के प्रेरक चन गए; किन्तु सुर के हाथ में थे सर्वत्र 
पृत--सर्वत्र पावन--बने हुए है। कला का रूप स्त्री रूप हैं) वह भावों 
की प्रतिमा हैं। श्रपनी समस्त श्री-शोभा के साथ जब वह समोहिनी वेश धारण 
मरती है, कविगण उसे जब श्रपनी सम्पूर्ण सॉंदर्य-राशि से श्रलंकृत कर देते हें, 
तव कौन है जो श्रचल बना रहे ! यह कवियों के श्रधिकार की बात नहीं है 
के ये इस कला-कामितों का स्त्री-स्वहप बदल सकें; परन्तु इस कामिनी की 
तर्पादा फी रक्षा तो सदेव कवियों के ही अधिकार में रही हैँ । बहुतों से इसकी 
प्र्यादा की रक्षा की है, बहुतों ने नहीं की । सूर से ने केवल इसे निष्कलंक 
एया हैँ, श्रयनी पवित्र भावनाय्रों का अश्रध्य देकर उस्ते महिमामपी बना 
दिया हूँ । 

यद्यपि सुर का काव्य कृष्णा के निविषय भक्तों के हो सम्यक्‌ श्रानन्द का 
हेनु है, परन्तु काव्य श्रीर छलाग्रों के सत्पात्न पाठक भी अपने-अपने मनोनुझूल 
उससे रस प्राप्त फरते हैं। कला की सर्वश्रेष्ठ सार्थक्ता यही हैं कि उसका 
तत्त्व तो पारदर्शों रसिझ जनों का द्वी प्राप्त हो किन्तु उसका साधान्य आनन्द 
संब-नत-सुलन था जाय। आदि के विनय के पदों को पड्कर यदि भगवान्‌ 
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की महत्ता का चोध हो सके, फिर उन्हीं महान्‌ की कृष्ण रूप की प्रतिमा बुद्धि 
और हृदय को स्पृहणोय बन जाय, तो यह कंम्र सफलता नहीं है ) कृष्ण की 
लोक-लोलाशओों में यदि अद्भुत और श्रलोकिक' का मिश्रण हमें रुचिकर नहीं 
है तो भी हम उस स्वच्छ भावना का रस ले सकते हैं जो एक मतोरम बालक 
की अनुरंजनकारिणी ऋड़ाओं से हमें मिलता हैं! यदि हम 'सब्वे कृप्णुमय 
जगत” की छाए ऋरओके सूर के कए से साहाए्माए चही फोड़ सकते सो, शी, 
ब्रज-मंडल के रास-रसिक,क्रीडाकारी कृष्ण श्रौर भथुरा के कर्तंव्य-परायरण,श्रवनन्‍्त- 
विरही कृष्ण की तुलना करके कवि की चिस्तारमयी भावना पर घसुग्ध हो 
सकते है । काव्य और कलाएँ जितना कुछ हमारो भावनाओं का सार्जब झौर 
प्रक्षालन कर सकती है--सूर का काव्य उसके किसी अंश में कम नहीं करता । 
जो कुछ तल्‍लीनता का सुख, व्यापक भावना का सोंदय्य है, बहू सुर से काव्य में ' 
भी पूर्ण है। इसके श्रतिरिक्त सूर के काव्य में जो श्रलौकिक श्रष्यात्म है वह! 
भ्रधिकारियों के लिए सदैव सुरक्षित है । 
मनोविज्ञान के पंडितों को सुर के काव्य में जो कुछ असंगति अनुभव होती 

है, उसकी भी विवेचना झ्रावईयक है । आरम्स में जब सुर प्रतिज्ञा करते हैं कि 
वे सगुरा के पद कहेंगे तब हम भाशा करते है कि थे भगवान्‌ के गुणों का गान 
करेंगे । विनय के पदों से यह गान प्रारम्भ होता है, किन्तु इतने ग्रुण-गान से 
ही कवि की लालसा नहीं मिठ्ती। वह कृष्ण की श्रवत्तारणा करता है श्ौर 
तब वे ही कृष्ण काव्य में हमारे सामने आते है ॥ साहित्यिक मनोविज्ञात के 
विद्यार्थी को सूर का यह वमत्कार चहुत श्रधिक रुचेगा कि उन्होंने श्रकथ, 
ब्रनादि, अनंत, अनूप! गुणमय भगवान्‌ को छृष्ण-रूप में अ्रवतरित किग्रर है । 
इस श्रवततार का मनोवेज्ञानिक प्रभाव यह पड़ता है कि कृष्ण श्रत्तिशय श्राकर्पण- 
प्म्पन्‍्न और तेजस्व्री बनकर हमारे सम्मृव अते है। जैसे विन्दु में सिन्यू के समा 
जाने की कल्पना सत्य हो गई हो, ऐसा ही चमत्कार-बोच होता है। पाइचात्य 
साहित्य में भी प्रतिमा के भीतर विरादू रूप भरने की चेष्टा की गई हैँ । महा- 
क्ाव्पों में प्राय: सर्वत्र, और उपन्यास, नाटक श्रादि सामान्य साहित्य में भो 
कितनी ही असाधारण प्रभावशालिती, शक्तिमयी और सुन्दर भूततियाँ श्रेफित 

ही गई हैं । बाइरन-जैपे प्रेमिक कवि को भी “चाइल्ड हेराल्ड की विज्ञाल सृष्टि 
करने की साथ थी और रोघम्याँ रोलाँ ने तो अपने “जॉन िस्दोफर्रा नाम 
के उदात्त पात्र में सत्काजीन संस्कृत्ति का पूरा स्परूप ही भर दिया हूँ, किन्तु यदि 
काव्य-छला और मनोविज्ञान को दृष्डि से देखा जाय तो सूर के कृष्णा का 
प्रवतरण इसते भी कहीं अधिक चमत्कारी और दारितियुर्ण अनुभव होगा । 
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हमारी आँखों में कृष्ण की चाल-लीलाझों का विद्युत्‌ कौंध भरने लगती 
हैं। यदि उनका इस रूप में अवतार न होता तो इस कौंध से हम वंचित ही 
रहते । यह विद्युद्देग कृष्ण को छवि में कहीं से स्थिरता या जड़त्व नहीं आने 
देता । उनकी लघु, सज्जित, अलंकृत मूति भी हमें अद्भुत तेजस्विनी दीख पड़ती 
है । इसमें अ्रस्वाभाविकता कहाँ है ? इस मूर्ति की श्र्दता में यदि सुर पदों 
को श्रंतिम पंक्तियों द्वारा श्रद्धा के कुसुम चढ़ाते हे तो इसमें अ्संगति क्‍या दीख 
पड़ती हैँ ? हमारे मनों में भी प्रायः वेंसी ही भावना उत्पन्त होतो है। कृष्ण 
रूप-लावण्य को अवतार” की आलोक-धारा सहस्नगुणा दीप्तिमती बना देती 
है। क्या श्राइचर्य यदि यशोदा के “कन्हैया” सत्य ही सुर के स्वासी हों ? 
कृष्ण का जन्म-कर्म दिव्य हैं, शास्त्र के इस निरूपण को सुर ने कंसी 
रामबाण विधि से हृदयंगम करा दिया है ! नायक कृष्ण बन्नज के समस्त 
निवासियों की दृष्टि के केन्द्र-विन्दु बन गए है, यह तो श्राइचर्य की बात नहों । वे 
यशोदा के “प्रिय ललन', ग्वाल-वालों के 'सखा सहचर' औ्रौर सुर के 'स्वामी' 
हैं, यह सब संगत है । परन्तु वे यह सब होते हुए भी इनमें से कुछ नहीं हैं--- 
यही तो श्राइचर्य है ! उन्होंने गोपियों का सहवास किया, पर उनका त्याग भी 
फ्या ही भ्रनोखा है ! उनकी लोलाएँ---उनके व्यवहार--सव कैसे विचित्र हुए। 
बंशी वजाकर मोह लिया श्रीर तब निराश्चित छोड़कर चले गए ! रास-रचना, 
चीर-हरणा सब मस्तिष्क में एक मनोरम श्राघात करते हँ--एक श्रनोखी चेतना 
उत्पन्न करते हँ--श्रीर काव्य में तो इनकी मनोहारिणी छवि भलकती ही है । 
। मनोविज्ञान को दृष्टि से सुर के कृष्णावतार का अध्ययन करने वाले यह 
नी श्रनुभव करेंगे कि जगत्‌ माया और मिथ्या ही नहों है, क्योंकि इसमें भगवान्‌ 
की लीलाएँ हुई हैं । दाशनिक ब्रह्म की सत्ता में जगत्‌ की भी सत्ता मानते हैँ 
परन्तु जब फृप्ण का श्रवतार हुआ तब तो जगत्‌ को सत्ता श्रीर महिमा बहुत 
ही बढ़ गई । वह भगवान्‌ का लीला-निकेतन वन गया । सूर श्रादि भक्तों को 
फुविता से दूसरा निष्कर्ष यह्‌ू निकाला गया क्रि कृष्ण वास्तव में मनुष्य शरीर 
घारण करके श्रवतरित हुए श्लोर उनके जीवन में थे सब घटनाएँ घटों । इससे 
मनुप्य फा शरीर नो श्रधिक महिमासय बने गया, क्‍्योंक्रि भगवान्‌ ने इसे धारण 
किया । फिर फ्ष्ण की प्रत्येक्ष लीला को उनका चास्तविक कृत्य मानकर मनुष्यों 
की उनमें एक विद्येप प्रकार की अ्भिदच्ि उत्पन्त हो गई । संगीत श्रौर नृत्य 
शझादि पाताओं फो एप नवबोन प्रेरगा प्राप्त हुई जिससे उनकी प्रगति में विशेष 
सहायता मिली। अ्ररचर अर शाहजहां के दरबार में इन कलाग्रों का जो 
सुर्दर विशास हुप्ना प्रोर लोकिक समृद्धि को जो एक नई ही घारा बही, उसमें 
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सुर श्रादि की दिव्य कविता का कम प्रभाव नहीं पड़ा । कृष्ण की लीलाशों का 
चित्रण और गायन समाज में एक नई आस्था लाया। इस प्रकार भकत- 
बर सुर की कविता से जनता के मन में कंसे-कैसे संस्कार उत्पन्न हुए यह मनो- 
वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अनुसंधान का विपय है। काव्य-विवेचन में तो 
मनोविज्ञान का प्रसंग इस कारण आ पड़ा है कि इसका श्राधार लेकर अनेक 
शआालोचक सुर की कविता पर जो दोप लगाते हूँ, उनके निराकरण को आाव- 
ब्यकता थी । 

यह सत्य है कि मनोविज्ञान की इस शैली से सुर-जेसे कवियों की कविता 
की सामान्य दिशा भले ही दिखा दो जाय, उनका सम्पक्‌-दर्शन नहीं प्राप्त 
किया जा सकता । उन भकक्‍त कवियों की राम झोर कृष्ण आदि को कल्पना 
कितनी श्रप्रतिम थी कहा नहीं जाता। कहने को सुर सगुण का गुण- 
गान करने बैठे हें, पर न तो उनके गुणों की भ्रवधि है न इनके गान की । 
इनके लिए यह जगत्‌ रामम्य झोर कृष्णमव हैं तथापि जगत्‌ के सब व्यापार 
मिथ्या हो हैं। सूर के पदों में प्रेम की कितनी मार्मिक व्यथा है किन्तु साथ ही 
उनकी विरक्‍त श्रात्मा का भी कंसा निर्मल प्रतिविव है ! श्रनुराग-विराग को 
सम्पुर्ण वृत्तियाँ राम-कृष्ण को श्रपेणा करने के उपरान्त भी इत कवियों को 
कविता लिखने की साध हुई थी, तभी तो उसका मर्म पाना दुष्कर हो पड़ता 
हैं। राम भौर कष्ण सब सद्वृत्तियों के आधार हैं, परन्तु तब श्रसद्वृत्तियों का 
आधार कौन होगा ? वे ही राम और वे ही कृष्ण उनके श्शाधार हुए । थे उनके 
श्राधार भी हैं, श्राधेय श्रीर झ्राधार-प्राघेय से परे भी हैँ । 'राम-चरित-मानस' 
में देव शोर दानव दोनों ही पक्षों की सब शक्तियाँ--प्रत्येक क्रिया-कलाप-रास 
की ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष-प्रेरणा से संचालित होती हैं। कहने-सुनने में यह 
श्रसंगत लगता है पर तुलसी का आंतरिक निष्कर्ष तो यही हैँ कि राम को 
प्रेरणा से ही रावण सीता का हरण फरता है, फिर उनसे लड़ता है, श्लौर मारा 
जाता है ! जगत्‌ में जो कुछ भला है, चुरा है, सबका संस्थान राम में हूं । 
सुरवास के आचार्य वल्‍लभ के मत में भी ब्रह्म (कृष्ण) ही कर्ता श्रोर ब्रह्म 
(कृष्ण) ही भोकता है । कृष्ण ही कृष्ण के साथ रास रचते हैं जैसे बालक 
श्रपने प्रतिविव को लेकर ऋरोड़ा करता हैँ। यह॒ सब मनोवैज्ञानिकों के लिए 
इन्द्र-जाल है, परन्तु यहाँ के सन्त कवियों की यही प्रमुब धारणा हैँ, जो उनके 
काव्य में व्यक्त हुई है । इसी श्रनन्य तन्‍्मयता का साक्षात्कार फरके काव्य के 
दाशनिक प्रालोचकों ने सूर श्रादि भक्तों की फविता में ईश्वर, जोव श्र जगत्‌ 
के तात्विक सम्बन्ध की खोज-दीन प्रारम्भ की हूँ । हमने भी उक्त 
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श्रालोचकों को इस प्रतीक-उद्भावना की चर्चा की है । 
६५. प्राकृतिक उपमाएँ, सहज सुन्दर स्वाभाविक चित्र, ये सब सुर को सुखद 
ये, किन्तु सबसे अधिक सुखद तो थे कृष्ण, जिनमें इन्होंने श्रपये को भुला दिया 
' था। राम-चरित-मानस में तुलसीदास ने वाल्मीकीय रामायण की कथा लेकर 
घटना-मौलिकता का तिरस्कार कर दिया। सुर भी भागवत्‌ का कथा पदों में 
गाकर इन दिनों के 'मौलिक-कवि' के आसन को त्याग चुके | इन कवियों का 
उत्कर्ष सच पुछिए तो नव-नव प्राकृतिक चित्रणों में उतना नहीं है जितना 
भावना का विस्तार करके उसे राममय और कछुृष्णमय बना देने सें हैं । लौकिक 
उनसे बाहर नहीं श्रीर श्रलौकिक जितने भी सम्बन्ध हैँ सब राम-कृष्ण के सूत्र 
से है, लोफक-परलोक, श्राचार-विचार, सब धर्म, सब कर्म कृष्ण तक हूँ। 
प्रकृति भी--प्राकृतिक सव॒वस्तुएँ भी--कृष्ण के सामने कोई अ्रस्तित्व नहीं 
। रखती। महात्मा सूर के दीक्षा-गुरु श्राचार्य बल्‍लभ ने, छुष्ण के गीत को भी, 
| नृत्य को भी, आनन्दमय --अ्रह्मानन्दमय--स्वरूप दे दिया था। ब्रह्म सतू, चित्‌ 
॥ और आनन्द स्वरूप हैँ । कृष्ण परन्नह्म के श्रतिरिक्त और कोई नहीं । गोपि- 
'काग्नों का--जीवों का---प्रानन्दगुणा जाग्रत हो उठा तब वे भी दृष्ण से भिन्‍न 
नहीं रहीं । ऐसी एकान्त साधना का लक्ष्य रखने वाले आचार्य वल्लभ-जैसे गुरु 
प्रीर महात्मा सुरदास-ज से उनके गायक प्राकृतिक मनोविज्ञान का कहाँ तक 
निर्वाह कर सकते थे ? 
ये भफतगण सर्देव एक श्राश्चयंजनक ऊँचे स्तर पर एक अलौकिक भन- 
[स्थिति बनाकर भावनात्रों के क्षेत्र में विचरण करते थे, श्रतः इन्हें सामान्य 
! समीक्षाकार ठीक-ठीक समझ नहीं सकते | एक परम रमणीय, श्रपरिचित सी-- 
(मा की सी--परिस्थिति की सुप्दि करके उसमें श्रद्देत भाव से आत्मा को 
रमा देना जिनके कवि-कर्म का बाना था, वे लोक-चित्रण की क्‍या चिन्ता करते ? 
सूर फा एक पद है : 
“जब मोहन कर गही मथानी । 
परसत कर दधि-माद नेति, चित उदधि, सैल, बासुक्ति भय मानी ।” 
इसमें प्राक्वलिक के नाम पर एक व्यंग्य शीर बाल-लीला के बदले एक श्रचम्भा- 
साहू) इन कोपियों से राम, कूणण्ण झ्ादि की जैसी कल्पना को थी श्रौर श्रपनी 
प्रान्मागो दो संसाद को घारणा-नूमि से उठाझर जिस उच्च स्तर पर ला रा 
था, उसे देरते हृए साधारण सनःणास्त्र झो प्रत्ियाएँ श्रौर काल की प्रचलित 
दपयस्थाएँ ही उससे मि्रंगो, ऐसी झाशा फरना समोचीन नहीं है । इन भक्तों की 
मय प्लोर झछृष्यामय हो गई थी तब इन्होंने राम श्र फुप्णा की 
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प्रीतिवश जो कुछ सानवीय वर्णन किया है, उसे ही बहुत समझना चाहिए। 
फाव्य के रहस्य से श्रवमत तुलसी, सुर आदि को छोड़कर श्रधिकांश श्रात्माराम 
भक्‍त तो ऐसे-ऐसे बीहड़ कथानक वाँधकर काव्य करते थे कि वे अलोक प्रच- 
लित ही बने रहे । 

शआत्म-तृप्ति इनकी साध्य थी, कोरी कविता नहीं। जहाँ-जहाँ इनकी श्रात्मा 
इन्हें ले गई, वहाँ-वहाँ ये गए । सूर श्रीर तुलसी भाग्यवश काव्य-भूमि में हो 
बने रहे । सुर ने तो दृष्टकूठों में पहुंचकर एक वार काव्य-क्षेत्र से किनारा 
भी कसा था। कितु आ्रात्मा का रहस्य स्वयं भी सरस वस्तु है। इन कवियों ने 
खूब दिल खोलकर उस रस की वर्षा की । तीक्ष्ण-बुद्धि दार्शनिकों का सस्तिष्क 
जहाँ चवकर काटता है, वहाँ इन भक्‍तों की बराबर पहुँच श्लोर पैठ रही। 
तुलसी, सूर श्रादि भक्तों को साधना ,कुछ श्रौर ही थी।(ठनकी एक । 
पंक्ति पढ़कर भो श्रात्मा को चीरणा भंकार उठतो है । ठीक स्थान पर ठोक 
स्वर उनकी वाणी से निकला था। उनमें वहुत-कुछ हमें प्राकृतिक मालूम होता 
है, मनोविज्ञान के प्रकांड समीक्षाकारों को कुछ श्रप्राकृतिक भी मालूम होता 
है | परन्तु इस प्राकृतिक-पअ्रप्राकृतिक के ऊपर जाकर चह्‌ दिव्य श्रात्माश्रों की 
कविता जिसे स्पर्श करती है उसे स्पशमरिण-सो ही प्रतीत होतो है ॥ 


धर 
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वेदान्त, ब्रह्म-विद्या या मोक्ष-विद्या की जो श्रजस्र धारा इस देश में चिर- 

फाल से बहत्ती चली श्रा रही है, महात्मा सुरदास अपने समय में उसके एक 

निष्णात कवि हो गए हैँ । यदि हम श्रोम:्भागवत के श्रध्यात्म-ग्रन्य होने में संदेह 

नह हीं करते तो सूरदास जी के सूरसागर के सम्बन्ध में भी नहीं कर सकते । 
सूरसागर में श्रीमज्भागवत का सम्पूर्ण श्राशय ग्रहण किया गया है; यही नहीं, 

सूरदास जी मह॒पि व्यास की उस रचना के रस में पूर्ण रूप से श्रोत-प्रोत भी हो 

गए हू । यद्यपि समय की दृष्टि से व्यास पूर्ववर्त्तो श्लौर सुरदास परवर्त्ती कवि 

हैए, तथापि जहां तक आध्यात्मिक भाव तथा साधना का सम्बन्ध हुं, दोनों में 

फोई विद्येप श्रन्तर दियाई नहीं देता | यदि कुछ श्रन्तर है तो इतना ही कि 

सुरदास जी ने भागवत की श्रीकृष्ण-लीला का श्रधिक विस्तारपूर्वक वर्खन 

फ्िया हूँ श्रोर उसमें कतिपय॑ स्वतन्त्र किन्तु रसमय प्रसंग जोड़ दिए हे । इन 

नयोन प्रसंगों के कारण काव्य की दृष्टि से सूरसागर की मौलिकता बहुत बढ़ 

गई हैं; पर जहां तक मूल रस या श्ानन्द की बात है, सुरदास का हृदय उसी 

उसलास से भरकर छलक रहा है, जिससे व्यास का हृदय भरा हुआ है। इन 

दोनों फी समरमता प्रत्येक सहृदय पाठक को स्वयं ही श्रनुभव होती हैं । यह 

समरसतला इसलिए नहीं हूँ कवि व्यास श्रौर सुरदास ने एक ही फथानक ग्रहण 

किया या एक हो शेलो को रचना की; यह इसलिए हूँ कि दोनों हो कवि 

| प्रष्यात्म-विद्या में निधयात महापुगध हो गए है। दस दृष्टि से न केबल 
। भागात प्ौर सूरसागर, यरन्‌ उपनियद्‌, गोता, पुराण, भश्तिफी सगुएा- 


ह्च्क 
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निर्गुण श्रादि दाखाओं के प्रवर्तकत कवि श्र श्राचार्य रामानुज, मध्च, वल्लभ, 
चैतन्य, रामानन्द, कबीर, सुर, तुलसी सभो बाहरी रंगों में श्रन्तर होते हुए भी 
भीतर एक ही रंग में रंगे हुए हैं। पहले-पहल यह बात श्राइचयंजनक-सी प्रतोत 
होती है। पर यदि हम इस ग्रन्‍्थों और ग्रन्थकारों का समुचित श्रध्ययन करें तो 
हमारी शंका श्रवद्य दूर हो जायगी । यद्यपि उपनियद्‌ फुटकर इलोकों श्ौर 
सम्वादों के रूप में है, गीता महाभारत-महाकाव्य का श्रंग तथा वीर शौर शान्त 
रस की समत्वयात्मक कृति है, श्रीमद्भागगवत में प्रेम को प्रधानता पाई जाती 
है; इसी प्रकार कबीर निर्मुणोेपासक और सूर समुस्योपासक कहे जाते 
हैँ तथा तुलसी में श्रनन्‍्य भवित-रस से भीगी हुई नीति श्लौर कर्तव्य की 
जीवन-व्यापिनी शिक्षा प्राप्त होती हैँ। परन्तु ये सब बाहरी या व्या- 
वहारिक भेद हमें इनकी अच्तरंग एकता की भूलक देखने से रोक नहीं 
सकते । इनमें से एक-एक के भ्राधार से कई-कई सम्प्रदाय तक प्रचलित हो गए 
हैं, पर साम्प्रदायिकता के रहते हुए भी इनमें एक व्यापक साम्य यह पाया जाता 
है कि ये सभी एक हो महान्‌ सत्य या सार सत्ता (वह सगुण हो या निग॒ ण) 
फे प्रति अ्रनन्‍्य भाव से श्राकपित हुए है श्रौर उसी केन्द्र की श्रोर उनकी सारी 
भावना खिंची हुई है । उसी केन्द्र पर उनका सस्पूर्ण काव्य-प्रासाद खड़ा हुआ्ा 
है । उपनियदों में वह केन्द्र ब्रह्म, गीता श्रौर भागवत्‌ में भगवान्‌ श्रीकृष्ण, 
रासायर में श्रीराम तथा कवीर श्रादि सन्‍्तों की वाणी में 'निर्भुण! है । इन 
केन्द्रों में विद्वानों को सूक्ष्म दृष्टि से देखने से, सम्भव हैँ, वहुत-कुछ श्रन्तर भी 
दिखाई दे, पर इनका यह ऐक्य किसी प्रकार भुलाया नहीं जा सकता कि ये 
सभी श्राध्यात्मिक श्राधार पर स्थित है श्रौर श्रध्यात्म के आनन्द में लीन भी 
हैँ । गीता के उपदेशक भगवान्‌ श्रीकृष्ण श्रपने प्रिय शिप्प श्रौर सखा श्रजुंन 
को योगसल्थ होकर युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करते है, भागवत्‌ में माता 
यशोदा की गोद में बाल-केलि करते, गोप-सखानओं के साथ चन में विचरते तथा 
प्रियतमा गोपियों फो लेकर भाँति-भाँति को रसमयी लीलाएँ रचते हैं । भीता 
की दली श्ोजपुर्ण और प्राज्जल तथा भागवत्‌ की प्रसादपुर्ण श्र श्रलृक्षत 
हैं। साहित्य फी दृष्टि से एक का स्थायो भाव उत्साह तथा दूसरे का रति 
कहा जा सकता है, किन्तु हैं ये दोनों ही अ्रध्यात्म-परक । इसी प्रकार फवीर 
की निर्मुण-भक्ति तथा समाज-सम्बन्धी चुभते हुए व्यंग्य प्रौर तुलसी फी 
सगुण-भष्ति तथा समाज की संरक्षणज्ील गम्भीर दृत्ति में ऊपर से चहुत-कुछ 
घिपमता दिखाई देती है तथा इन दोनों के दीचों-बीच सूर की प्रेममपी चाणी 
समाज की निम्न जातियों के प्रति सहानुभूति का स्रोत लिये हुए बह रही है । 


६६ महाकबि सूरदास 


ये ऊपरी निगाह से परस्पर भिन्‍न प्रतीत होते हैँ श्रोर इनसें रंगों-हूपों का भेद 
है भी, परन्तु इन रंगों-रुपों फे भीत्तर एक अन्तरंग ऐवय अपनी दुृढ़ता में सुस्पष्ट 
और व्यापकता में श्रगाध, अपनी मर्मस्पशिता के द्वारा हमें चश में कर लेता 
हैं। यह ऐक्य श्रात्मिक ऐदय है भ्रौर यह आत्मिक ऐक्च ही वेदान्त की प्रसिद्ध 
परिभाषा है। 

वैदान्त का स्वरूप साहित्य फी दृष्टि से वही है जिसे गोस्वामी तुलसीदास 
जीने 

कीन्हे प्राकृत-जन-गुन-गाना । सिर धुनि गिरा लगति पछिताना ॥। 

पंक्षितयों द्वारा प्रदशित किया है । इस दृष्टि से साहित्य के दो विभाग 
किये गए है । एक श्राध्यात्मिक या सन्त साहित्य भ्रौर दूसरा लौकिक या प्राकृत 
साहित्य । यदि एक में व्यास, वाल्मीकि श्रौर कवीर, सूर, तुलसी श्रादि प्रमुख 
महात्माश्रों की छ्ृतियाँ हूं तो दूसरे में फालिदास, भवभूत्ति, शीहर्ष, साध, दण्डी, 
देव, बिहारी प्रभुति बड़े-चड़े कविराज विराजसान हैं । एक में भगवान्‌ के 
स्वरूप का निवर्शत और उत्तकी महिसा का चर्रान मुख्य है तथा श्रन्य समस्त 
चर्चा उसी को श्रनुवत्तिनी हैं श्रीर दूसरे में देश-काल की परिस्थिति का सूक्ष्म 
चित्रण, सींदर्य-निल्पण तथा मनुष्य का श्राचरण ही मुख्यतः प्रदर्शित है । इस 
दोनों में मुरय भेद यही है कि एक में भावना का केन्द्रीकरण भगवान्‌ के केन्द्र 
में किया गया हैं श्रौर दूसरी का किसी श्रादर्श-विशेष या परिस्थिति-विशेष में 
ही किया गया हूँ श्रथवा किसी काल-चिणेप का दृश्य दिसाकर ही काव्य की 
पति की गई *। 

श्रध्यात्म श्लोर साहित्य के क्षेत्रों में इस प्रघन को लेकर जो विवाद चले 
हैं उनकी श्रोर ध्यान देना हमारा प्रयोजन नहीं हूँ | साहित्यिकों की दृष्दि में 
फाब्यानन्द ब्रद्यानन्द सहोदर हैं श्रोर कालिदास, भवभूति श्रादि महाकवियों 
ऐी रचना में वह श्रानन्‍द परिपूरित हूं । इसके साथ हो इन उत्कृष्ट कवियों में 
जो भावोतूप है बह भी श्रसाधारण शोर श्रलौकिक है । राम झोौर कृष्ण का 
पशोगान बरने वाले भवत फ्या हसी कारण उच्च है कि उन्होंने श्रपने बण्य 
दिधय फा भाम शाम शोर कृष्ण रख है ? श्रथवा उनमें ऐसी भी कोई वस्त 
६ थी श्न्य रत्रियों में नहीं पाई जातो । बहुन से कवि राधा झीर कृष्ण की 
प्राटू में धयने हदय के मलिन उद्गार हो प्रन्‍ट करते रहे है, तो पया उनके 
छदगारों थी गशाना श्राध्यत्मिय साहित्य में सी जा सकेगी ? और जो चारतय 
में उदणयोदि थी प्रतिभा परदचिता ३ घड़े इसलिए निःय समनी जाथ कि 

स्मे ग्र्याग्म पहे जाने दाले नपे-ठुले माम शोर भाव नहीं हैं? इसफा उत्तर 
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यही है कि इस प्रकार की विचार-श्रान्ति श्रध्यात्म का यथार्थ स्वरूप न समभने 
ओर उसे धर्मशास्त्रीय चर्चा-मात्र मानने के फलस्वरूप हो उत्पन्त 
होतो है। ह 
श्रनिवंचनीय श्रध्यात्म-तत्व संसार की सारी वस्तुओं से मिन्‍न है । उसकी 
साधना उन सम्पूर्ण लोकिक साधनाओं से पृथक है, जो मन और बुद्धि दवरा की 
जाती है । यह श्रात्मा की साधता परमात्मा की नित्य, श्रपरिवर्तेतीय महान्‌ 
सत्ता का साक्षात्‌ होने पर ही सिद्ध होती है। इसको सिद्धि हो जानें पर 
मनुष्य जीवन-मुक्त हो जाता है। उसे श्रपने नाशवान शरीर का भान नहीं रह 
जाता । संसार भी उसकी दृष्टि में नहों रहता । एक-मात्र श्रात्मा हो की सत्ता 
रहती है। यह मुक्षित प्राप्त करने के लिए साधक या भवत सस्पूर्ण कर्मों से 
संन्यास ले लेता है; जल में स्थित मिर्लेप कमल की भांति कर्म-क्षेत्र में रहने पर 
भी कर्म से उसका कुछ भी लगाव नहीं रह जाता । यह वेराग्य या अ्रसेलग्तता 
प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने यथायें स्वरूप का विवेक प्राप्त करना 
श्रत्यन्त श्रावदपक है । इस विवेक द्वारा सारी श्रनित्य वस्तुओं से सम्बन्ध त्याग- 
कर वह एक ही नित्य सत्ता भें विश्राम करता है। यह मुक्ति की स्थिति ही 
यथार्थ श्रानन्‍्द की स्थिति है । इसकी साधना द्ञास्त्रों में विधिपुर्वक बतलाई 
गई हैं। मुख्य साधनाएँ क्रमश: सांख्य (ज्ञानात्मक निवृत्ति), योग (क्रियात्मक 
निवृत्ति तथा भक्ति (भावनात्मक निवृत्ति) है! भगवान्‌ कृष्ण ने गीता में इन 
तीनों का ऐसा चिश्द समन्वय किया हैँ कि परवर्ती काज़ में यह त्रिवेणी वेदांत 
गंगा की प्रशस्त धारा के रूप में बहती रही है और इसने संसार फे न 
जाने कितने बन्धन-त्रस्त जनों को मुक्त के प्रमृत-सिंचु की शाइवत आनन्द- 
लहरियों के बीच पहुँचा दिया है ॥ 
वेदान्त-घारा का भ्रादि स्लोत से शारम्भ करके श्रद तक का प्रवाह दिखाना 
यहाँ हमारे लिए नितान्‍्त भ्रसम्भव है; तथापि महात्मा सूरदास इसी का 
'द्शन-मज्जन-पान' करते रहे हे, यह विश्वास उत्पन्न करने का उत्तरदापित्व 
हम पर श्रवश्य है ! यद्यपि परम्परागत घारणाएँ, जो जनता में प्रचलित हैं, पूर्ण 
रूप से हमारे पक्ष में हे तथापि कुछ श्रन्य प्रमाण की भो आ्राववयकता पड़तो 
हूँ । श्रस्तु वेद'ल्त शास्त्र श्रुत्ति-प्रतिपादित हैँ ! यह श्ुति हो हैँ। इसका 
श्रारस्भिक विकार्स विद्वानों ने उपनिषद्‌ में बतलाया हैं। गीता में इसका 
इतना सुन्दर स्पष्टोकरण किया गया हूँ कि हमें पुनः-पुनः उसकी शररा 
-में जाकर चेदान्त तस्व को समभने की प्रवृत्ति होती हूँ। पुराणों में 
चेदान्त के उत्कृष्ट स्वरूप का भव्तिपुर्ण निर्देश किया गया हूँ। मध्य काल के 
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कवियों, जिनका ऊपर उल्लेख किया गया हूँ, तथा भ्रन्य श्रनेकों ने पुराण- 
फथित ईश्वर-भावना का अ्रनुसरण करते हुए उत्कृष्ट पद-रचना की है। शव, 
शावत, वेष्णव श्रादि इस देश के सभी सम्प्रदाय वेदान्त से भ्रपना सम्बन्ध सिद्ध 
फरते हे। यह वेवान्त का माहात्म्य हैं। यद्यपि इन सम्प्रदायों में सिद्धान्त- 
सम्बन्धी बड़े-बड़े भेद हे, तथापि वेदान्त का श्राश्रय ग्रहण करके ये श्रपनी 
विविधता में एकता को स्थापना करते हैं। भगवान्‌ शंकराचार्य वेदान्त के महान्‌ 
उपदेष्टा हो गए है । उनका मत श्रद्वतवाद के नाम से प्रसिद्ध है। उनका इतना 
अ्रधिक प्रभाव समाज के विचारों पर पड़ा कि प्रायः लोग शाड्भूर मत को ही 
बेदान्त मानने लगे । यह प्रभाव इस बात से श्रौर भी लक्षित होता है कि 
भगवान्‌ शद्भूर के पद्चात्‌ वष्णवों के श्रनेक श्राचायों ने विशिष्टाह्व॑त, शुद्धाहत, 
द्वेताईत श्रादि भक्ति-सम्प्रदायों में 'श्रद्वेत! शब्द को ज्यों-का-त्यों ग्रहण किया । 
इन वैष्णव सम्प्रदायों में निर्मुण श्रौर सगुरा दोनों प्रकार की उपासनाएँ 
प्रचलित हुईं। उदाहरणार्थ कबीर निर्गुणोपासक श्रौर सूर समगृणोपासक 
फवि-भकत हुए । दोनों ही वंष्णव-शाखाओ्रों के श्रन्तर्गत साने गए हैं 
प्रौर दोनों वेदान्त के पहुँचे हुए ज्ञाता भी कहे जाते हे। इस प्रकार वेदान्त 
इस देश के धर्म-समन्वय के लिए सर्वेत्कृप्ट उपकरण सिद्ध हुआ्ला है, यद्यपि 
उसकी एक सुनिश्चित विचार-धारा भी है श्रोर वेदान्त-प्रन्यों तथा उसके 
भाष्यकारों ने उस विचार-घारा की स्पप्ट विवेचना भी की है । हम कह सकते 
हैँ कि वेदान्तीय विचारों ने भारतवर्ष की प्रकृति पर श्रधिकार कर लिया है 
झौर यहां के श्रधिकांश महापुरुष भिन्‍न-भिन्‍न समयों की प्रगतियों का श्रनुसरण 
फरते हुए प्रधानतः इसी फे श्रनुवर्ता हुए हे। 
यद्यपि वेदान्त-शास्त्र फी उत्पत्ति वेद से ही हैं, तथापि यज्ञ-प्रधान वेदबाद 
से इसका भ्रधिक सम्पर्क नहीं है । वेदिक यज्ञ, जो 'क्रिया-विद्येष-बहुल' फहे गए 
हैं अब्रवातू जिनमें विधि श्रौर निषेधों की श्रधिकता है, वेदान्त के श्रनुसार 
स्थर्गादि फलों को हो देने वाले है, थे मुक्ति फे उपाय नहीं है। मफ्िति तो 
सद्स्तु के शान से हो होती हूँ | यह वेदान्त फी प्राथमिक शिक्षा हूँ । तत्पश्चात्‌ 
पह सद्वस्तु की मीमांसा करता श्रोर उसझ़ी प्राप्ति के उपाय बततलाता हूँ । 
इन उपायों में चाहे जिसने भेद हों, परन्तु एक सार-सत्ता श्रीर उसी के 
सम्बन्ध से सुक्िति बेदान्त पी सा्वेत्रिक शिक्षा ह। सृकितिन्‍सम्बन्धी झआस्थ्र 
शोर भी है जिसे येदास्त स्वीयार बरता हैं श्लौर उसे अश्रपने ४ग में रेंगने का 
ध्रायोगन भो एरता हूँ। थे है सांग्य और योगशास्य, शिनका प्रसंग गीता में 
धापा है | इसे प्रतिरिकत योद-न्द्रास्प्र भी सकित णा निर्देश करते हैं, पर इस 


दाशेनिक पीठिका घ्ध 


लेख में हम उनकी चर्चा न कर सकेंगे। वेदान्त फा रूप स्पष्ट फरने के लिए 
हमें सांडय श्र योग की थोड़ी सी व्याज्या करनी प्रावश्यक प्रतीत हुई है । सांस्य 
सृष्टि-विश्लेषण का शास्त्र है । उसमें प्रकृति, पञचमहाभूत, प्॑चतन्मात्राएँ,--- 
बुद्धि, सन, श्रहंकार, पंच ज्ञानेल्ियाँ तथा पंच कर्मेंन्द्रियाँ ही सम्पूर्ण सृष्टि-वस्तु, 
स्वीकार की गई हैँ । इनके श्रतिरिकत पुरुष नामक सर्वश्रेष्ठ तत्व, जो चेतन 
श्रौर कूटस्थ है श्रौर जिसके संसर्ग से श्रचेतन प्रकृति गुणों की साम्यावस्था को 
छोड़कर त्रिगुणात्मिका सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैँ, पच्चीसवाँ तत्त्व है । यह 
तो सांख्य का बस्तु-निर्देश हैं। उसका मुक्ति-निर्देश निवृत्ति-मूलक हैँ । जब 
मनुष्य सृष्टि के वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, तव इसकी बुद्धि श्रपने सारे 
प्रस्तार को समेट लेती है | यही सांख्य की ज्ञानात्मिका मुक्षित है। किन्तु इस 
शास्त्र में पुरुष की संझया जीवों की भ्रसंख्यता के रूप में भ्रनन्त सानो गई हैं । 
यदि ऐसा न हो तो भिन्‍न-भिन्‍न जीव दिखाई क्यों दें, अथवा एक फे मुक्त हो 
जाने पर सभी मुक्त क्‍यों न हो जायें ! प्ररुष की चेतना का संयोग पाकर प्रकृति 
अ्रपता नृत्य दिखलाती हैँ, पर जब पुरुष उसकी श्रोर से ध्यान हुठा लेता है, 
तब उसे यह खेल बन्द कर देना पड़ता है ॥ यहाँ पुरुष भ्रौर प्रकृति को हत 
सत्ताएँ हैँ, जो एक-दूसरे से भिन्‍न हैं और इस दहवंत सत्ता के साथ ही भ्रनेक पुरुष 
(जीव रूप) की श्रसंस्य सत्ता भो है । वेदान्त सांझ्य की निवृत्ति को स्वीकार 
करते हुए भी उसके प्रकृत्ति श्रीर पुरुष के सम्बन्ध में परिवर्तन करता है । चह 
प्रकृति को पुरुष की श्रनुचरी और श्राज्ञानुवतिनी-मात्र मानता है। इसके साथ 
ही सांख्य में पुरुष की जो श्रनेकता मानो गई है, वेदान्त उसके बदलें एक ही 
पुरुष स्वीकार करता हैँ। यह पुरुष क्षर भ्रौर श्रक्षर-भेद से उपनिपदों में श्राया 
है । दो पक्षियों में से एक का फल खाना और दूसरे का पहले की शोर मौन- 
भाव से देखते रहना जीव के इसी ट्विविध रूप का रूपक हैं। प्रयम पुरुष संसार- 
सम्बन्धी और दूसरा अंसारी है । हैं दोनों एक ही | श्संसारी पुरुष हो अ्रपने 
साथी को यथा-समय संसार से निवृत्त करता हे, उसका फल खाना बन्द फरा 
देता है ॥ गीता में इस क्षर प्रौर श्रक्षर पुरुष-भेद फे ऊपर श्रन्तिम समन्वय- 
स्वरूप पुरुषोत्तम की सत्ता प्रतिष्ठित की गई हूँ, जो क्षर, श्रक्षर दोनों तथा 
दोनों के परे भी है । वह 'कर्तुमकर्त्तुमन्यथा कर्तु” समर्थ हैं। यहो पुर्षोत्तम 
चेदान्त की सार-सत्ता हैं। यही जीवों की भवित का श्राधार, भज्ततों फा 
उपास्य भगवान्‌ है । 

इसी प्रकार वेदान्त सांस्य की प्रकृति फे भी तीन स्वरुप-भेद करता हूँ। 
एक तो अपरा प्रकृति, जो जीव को आवरण में डालती हूँ, उसे संसार में फेंसा 
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रखती है। दूसरो परा प्रकृति जो जीव को शझ्ात्म-स्वरूप प्राप्त कराती है । 
तीसरी प्रकृति भगवान्‌ की स्वरूपा अथवा अन्तरंगा प्रकृति है, जो उनसे एकदम 
श्रभिन्‍त है। वेष्णाव भक्त श्री राधा को इसो शक्ति का स्वरूप मानते हैं। 
पुरुष श्रीर प्रकृति का पारस्परिक सम्बन्ध गीता के श्रनुसार स्वामी शोर अ्रनुचरी 
का हैँ । परन्तु यहाँ भी ह॑ंत भाव का लेश न रह जाय, इसीलिए भगवान्‌ दद्धूर 
ने प्रकृति को माया रूप कहकर संसार को मिथ्या-स्वप्न सिद्ध किया है। यहाँ 
ग्राकर मुक्ति श्रीर बन्धन दोनों ही स्वप्न बन जाते हैँ । वास्तव में वन्धन या 
भोक्ष है नहीं। यह केवल माया-जन्य भ्रम है। यही निर्विशेष शाड्भूर मत है। 
कहना न होगा कि वंष्णव सन्‍्तों को यह निरूपणा इस रूप में स्वीकार न 
हुआ | वे बन्यन को भ्रम और मुक्ति को भी भ्रम मानने को तैयार थे, पर 
भगवान्‌ की भक्ति किसी प्रकार नहीं छोड़ सकते थे । निशचय ही वे सांस्यमत 
की-सी द्वंत सत्ता नहीं स्वीकार करते, पर भगवान्‌ को ही सृष्टि का उपादान 
श्रोर जोबों का एक-मात्र इप्ट मानते है, तथापि वे अपने इष्ट की उपासना 
किये घिना नहीं रह सकते । यह उपासना भगवान्‌ की प्राप्ति का साधन भी हैँ 
श्रौर यही साध्य भी है । यह भक्ति का अ्रनन्य मार्ग हैं । 
इस भप्ित के साथ प्राचीन हेतवादी योग-मार्ग की भी समता नहीं है 
(यद्यपि योग के श्रन्तर्गत भक्ति की सब प्रक्रियाएँ श्राती है) । मह॒पि पतञ्जलि 
फे योग-शास्त्र को भी वेदान्त के साँचे में ढालने का प्रयत्न किया गया है। योग 
या ज़िया फा मार्ग न तो वंदिक यज्ञ या कर्मकाण्ड है न वह योग-सूत्र में निदिष्ट 
राज-योग हैँ, ऐसा गोता से प्रकट होता है । वेदान्त के श्रनुसार भगवान्‌ को 
सर्वकमे-समर्पण ही योग है । इसकी प्रधान रुप से शिक्षा गीता में दो गई है 
श्रौर इसे ही सर्वश्रेष्ठ मुक्ति-मार्ग कहा गया है। यह भगवान्‌ के लिए सारे 
फार्यों का न्यास ही संन्यास है | पातझजल योग में क्रिया का उद्देश्य साधन के 
मय में हो है, लट्ष्य तो हैँ समाधि । परन्तु वेदान्त में योग-मार्ग को श्रत्यधिक 
प्रशम्त करने फी चेप्टा की गई है । बह मनुष्य जीवन के व्यापक क्षेत्र की 
सम्पू् श्रियाद्रों को भगवदर्षण फरता हूँ । इसी सार्ग का श्रवलम्बन भपित के 
पिविय सम्प्रदायों में विविथ रप से किया गया हैं। इनमें ध्यान देने फी बात 
इतनो ही है कि भतिननत्क्रिय्रा-सम्बन्धी प्रनेझ भेदों के कारग्य नफ्ति-सम्प्रदाय 
दम प्रये में हतावलसम्बी नहीं य+ जा सकते, जिस श्रर्य में 'ईद्यर कृष्णा को 
गाएपिशरिया' या 'वतद्मव-्योग' ने श्रपने सों का निरपणा किया है। यह 
- भेद दूसरे प्रयार या है, जिसे पर सोद्ा-बहुस स्पप्ड जिया गया है । इतना 


गइगना प्र्संगा ने ठोगा हि भागरल नया सरसागर में उद्धव ये झा से हो 
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योग कहलाया गया हैँ श्रौर गोपियों के द्वारा उसकी जिस रूप में अ्रवहेलना 
की गई हूँ, उससे यह सिद्ध होता हूँ कि हँतवादी मुक्ति-साधनों की श्रपेक्षा भेदा- | 
पहारिणी-भक्ति की पर्याप्त प्रतिष्ठा हो चुकी थी | 

महात्मा सूरदास भेक्ति-रस-निष्णात कवि थे, यह तो हम ऊपर कह 
चुके हैं । यहाँ हम यह कहना चाहते हैँ कि वे 'पुष्ठि साय! नामक भक्ति-पथ के 
प्रवर्तक पसिद्ध वैष्णव आचार्य वबल्‍लभ के श्रनुयायी थे | वललभाचार्य जो ने 
चेदान्त-सूत्रों के कुछ श्रंश का अखुभाष्य लिखकर श्रपनें मत का प्रतिपादन 
किया हूँ । उसमें उन्होंने झकिर मत के विरुद्ध विचार प्रकद किये हैं ॥ इनका 
मत शुद्धाहंत सत के नाम से प्रचारित हुआ | कुछ विद्वानों को सम्भति में वह 
शुद्धाइंत मत पूव्वेवर्तो श्राचायं विप्छु स्वामी के मत का ही नवीन संस्कररण 
है । कहते हैँ कि गौडीय मत की भी कतिपय व्याख्याएँ इसमें ग्रहीत हुई हैं । 
आचार्थ शंकर के अनुयायी इस शुद्ध! विशेषशयुक्त “अद्वेतवाद! को शुद्ध हेत- 
बार्दा की उपर्ि देते हे । इन अनेक प्रवादों में पड़ने का यह स्थल नहों है । 
यहाँ इतना ही जान लेना हमारे लिए पर्याप्त होगा कि आचाये वललभ ब्रह्म 
को नित्य या साकार मानते थे तथा जगत्‌ को भी नित्य मानते थे। यहु इस 
कारण कि जगत्‌ ब्रह्म कत्‌ के हैं । बहा कारण भौर जगत्‌ कार्य हैं । वे जगत 
फो मायिक नहीं मानते । वह तो ब्रह्म से अ्रभिन्‍त ही है। ब्रह्म अनन्त और 
अ्रचिन््य शक्ति-बल से जगत्‌ की सृष्टि करता है । वही जगत्‌ का उपादान भी 
हैं। इस शक्ति संवलित ब्रह्म को शंकरमतावलम्बी नहीं मानते | उनके मत से * 
ब्रह्म में शक्ति का अस्तित्व स्वीकार करना ही उसमें विकार स्वीकार करता 
हैं। जीव को आचार्य वललभ अ्रणु रूप कहते ओर उसका स्थान हृदय में 
बतलते हैं । चन्दन जिस प्रकार एक स्थान में रहकर चारों श्रोर सुगन्धि 
फलाता है उसी प्रकार जोव हृदयस्यित होकर सारे शरीर फो चेतन बनाता हूँ । 
मरिश की कान्ति की भाँति वह प्रसरणशील हैं । 

गोलोक-स्थित श्रीकृष्ण का साथुज्य ही मुक्ति हैँ। तथा पत्ति रूप या 
स्वामी रूप से श्रीकृष्ण की सेवा करना हो जीव का घम्मं है। जीव जब 
समस्त जगत्‌ को कृष्णमय देखकर उनके प्रेम में प्रमानन्द का अनुभव करता 
हैं तब वह श्रपनी शुद्धावस्था में पहुँचता हे । भगवान्‌ भी तभो प्रसन्न होकर उसे 
मुक्त करते हैँ । इनके मत में भगवदू-विषयक निरुपाधि स्नेह रूप भक्ति-विश्येप 
ही सर्वात्मवाद हूँ ॥ इसके 'मर्यादा' झ्ौर 'पुष्दि' नामक दो भेद हैँ। श्रम्वरीप ध्रादि 
की सर्यावा-भक्ति थी। ब्रज-दुन्दरियों को भक्ति पुष्टि-मार्य की थी। शुद्ध पुप्दि- | 
मार्ग वह हैँ जिसमें भगवसत्माप्ति-विषयक सब साधनों का अभाव हो। भगवान्‌ | 
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के अ्रनुप्रह से ही लौकिक श्रीर वंदिक सिद्धियाँ उपलब्ध होती हैं ॥ किसी प्रकार 
कि यत्न की इसमें श्रावश्यकता नहों । किसी प्रकार की योग्यता का विचार इस 
/मार्ग में नहीं किया जाता । भगवान्‌ आप ही श्रपनी भक्त देते हैँ । फल-प्राप्ति 
“में बाधक सब घम्मों का परित्याग हो पुष्टि-मार्ग कहा गया हैं। इस भक्त में 
भगवान्‌ के दोष-गुण का विचार नहीं है, इनके ऐश्वर्य श्रौर माहात्म्य की 
फल्पना नहों है श्रौर इसमें स्वामी (कृष्ण) के सुख के लिए ही सारी चेष्टाएँ 
हैं । इसके श्रतिरिक्त कोई दूसरी चेष्टा हैं ही नहीं । इस मार्ग में भगवान्‌ जीव 
फो वरण करते है, उसे निहँतु भ्रात्मीय रूप से ग्रहण करते है । प्रेमपुर्य 
श्रवणा-फीतंन में हो सर्वंसुखों का श्रनुभव इस मार्ग की रीति है। पुष्टि-मार्ग 
भावों का श्रातिशय्य है, जिसके कारण जीव को इहलोकिक या पारलौकिक भय 
नहीं रह जाता । यह देह श्रपनी नहीं, भगवान्‌ की हो है, यह भाव इस मार्गे 
' का है | समस्त विवय-भोगों श्रौर देहादि का समर्पण झुद्ध पुष्टि-मार्म कहा 
। गया हूँ । ज्ञान फो इस मार्ग में ग्रावश्यकता नहीं है, उसका कोई प्रयोजन ही 
: नहीं हैं। केवल प्रेम ही इसके लिए बस है। 

“सूरदास जी की यही प्रेममयी भवित थी । इसके फई प्रमाण है । एक तो 
यह कि श्रोमदूभागवत के नव स्फन्‍्धों की कया, जिसमें प्रायः दो सी श्रध्याय 
हैँ, सूरदास जी ने ५०० पदों में हो समाप्त फर दी | इसके पश्चात्‌ जब भग- 
बान्‌ क्रोछुप्ण फे जन्म तथा उनकी प्रेम-लोलाग्रों का प्रसंग श्लाया तव उसमें 
ये इतने रमे कि भागवत्‌ ददशम स्कन्‍्ध पुर्वार्ध के ४६ श्रध्याश्रों फो प्रायः ५००० 
पदों में पूरा फिया । यहो ग्रजमण्डल को सारी जनता श्रीर विशेषतः 'श्रवला 
ध्रद्दीरी' दज-पुचतियों फा प्रेम-प्रसंग है, जित्तकी मिति मर्यादा 'सूरसागर' में 
टूँडे नहीं मिलती । यहू ग्रजवासियों फेः श्रोकृप्ण-सम्बन्धी रस में भरा हुत्मा 
सागर ही सूरसागर हूँ। ब्रज फे समस्त जीवन फा सार-रस--माता फे हृदय 
पा रस, पिता के सुर का रस, संप्ताप्नों फे सहवास का रस, प्रियतमा गोपियों 
के संयोग-धियोग का रस जो सम्पूर्ण कृष्णमय रस हे, यही सुरसागर है । 
इससे सतिरिकत दशम स्गस्य-उत्तराव तयादोव दो स्झन्‍्यों फी सम्पूर्ण फथा 
मरदास सी ने प्रस्यस्त संक्षिग्त पार दी है, शिससे सारा 'सागर्रों गोपी-कृष्ण- 
रस मे उ० वितन्सा दिखाई देता हूँ दूसरा प्रमाण यह है. ४»ि प्रेम-चर्चा के 
धतिरित उतना झन्य शिसी चर्चा में मन नहीं लगता। यद्यपि उठव प्रपने 
साय रास शा राजाना खातु थे, तथापि सरदाग्ी ने उन्हें गोपियों से तत्सम्यस्थी 

इगानपाटह पद की बहने शा ध्रयसर दिया। थे चाही सो उद्धव भोर भी बटून-पुछ 


दारू सरात ये, पर या सूरदास जो थे शिये ने हो सझा । ये इस विधय में एक 
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प्रकार से विवश थे। यह विवशता उन स्थानों पर झौर भी स्पष्ट हो उठो है 
जिनमें ब्जवासियों का पक्ष लेकर सूरदास जी श्रपने उपास्य और प्रभु की ; 
सर्याद भुला देते हैं और इन्हें प्रेम-पूर्ण फटकार बतलाने से भी नहीं चूकते | * 
जब गोपियों की दक्ञा देखकर उद्धव व्याकुल-मन मथुरा श्राए तब वे ग्वाल वेश में 
थे। उस समय वे श्रोकृष्ण के यादवपति पद को एकदम ही भूल गए थे । उस 
अवस्था का वर्णन सूरदास जी इन दाब्दों में करते हैँ : 
सुनि गोपी के वैन नेम ऊधो के भूलें। 
गावत गृत गोपाल फिरत कुंजन में डोले ॥! 
खन गोपी के पाँ परे, धनि सोई हैं नेम । 
धाइ-धाइ द्रुम भेंटई, ऊधो छाके प्रेम ॥ 
घनि गोपी, धनि ग्वाल, धन्य सुरभी बनचारी।) 
घनि यह पावन भूमि जहाँ गोविंद अभिसारी ॥ 
उपदेसन आए हुते, मोंहि भयो उपदेस । 
ऊधौ जदुपति प॑ चले, धरें गोप कौ बेस ॥ 
भूले जद॒ुपति नाम, क्यो गोपाल गुसाई । 
एक बार ब्रज जाहु, देहु गोपिन दिखराई ॥ 
बृन्दावन-सुख छाँड़िक कहाँ बसे हो श्राइ ॥ 
गोबरधन प्रभु जानिके, ऊधी पकरे पाइ 
यहो सूरदास जो के हृदय की वात्त है। इस प्रेमातिशय के इतने हृदय-हारी , 
गीत सूरसागर में भरे हुए हैँ कि उन्हें पढ़कर चित्त विचलित हो उठता है । ये 
गीत फेवल वियोग-दश्या के हो इतने विह्नलताकारी हों, यह वात भी नहीं है, 
संयोग की अवस्या के भी शअ्रत्यन्त सोहक गीत है । तन-मन की दक्षा भूली हुई 
स्थिति के तो न मालूम फितने पद हैँ, फुछ ऐसे भी हैँ जो उससे भी प्रागे बढ़े 
हुए हैं । ये भगवद्दर्शन-सम्बन्धी भ्रत्यन्त रहस्यात्मक पद हैँ ॥ भावना की 
सब्मयता होने पर सनुष्य पहले भावुकतापूर्ण क्राचरण करता है । इसके श्रनन्तर 
इहिक मात छा एकदम विस्मरण हो जाता हैं श्रोर तद न तो लोक फी मर्यादा 
रह जाती है भौर न क्रिया फा भान होता है । ऐसी अवस्था के शब्द-चित्र ' 
सूरसागर में बहुत से हें। शरोर श्रोर संसार का भान न रह जाना ही भ्रद्वेत 
योग कहा गया हैँ । इस अभ्रवस्था के कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते है : 
बिरह में भ्रीराधा फी शरीर-विस्मृति-- 
अति मलीन वृषभानु कुमारी । 
हरि-त्रम-जल अंचल तनु भीज्यी, तिहि लालच न घुवावति सारी ॥ 
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के प्ननुप्रह से ही लौकिक्त श्रोर वैदिक सिद्धियाँ उपलब्ध होती है । किसी प्रकार 
कि यत्न की इसमें आवश्यकता नहों | किसी प्रकार की योग्यता का विचार इस 
“मार्ग में नहों किया जाता । भगवान्‌ आप ही श्रपनी भक्त देते है । फल-प्राप्ति 
में बावक सब धर्मों का परित्याग ही पुष्टि-मार्ग कहा गया है। इस भक्त में 
भगवान्‌ के दोष-गुण का विचार नहों है, इनके ऐश्वर्य और माहात्म्य की 
कल्पना नहीं है श्रौर इसमें स्वामी (कृष्ण) के सुख के लिए ही सारो चेष्टाएँ 
हैं । इसके अतिरिक्त कोई दूसरी चेष्टा हैं ही नहीं । इस मार्ग में भगवान्‌ जीव 
को वरण करते है, उसे निहेंतु श्रात्मीय रूप से ग्रहरा करते हैे। प्रेमपूर्र 
श्रवरणा-कीर्तन में ही सर्वसुस्रों का श्रनुभव इस मार्ग की रीति है। परुष्टि-सार्ग 
भावों का श्रातिशय्य है, जिसके कारण जोव को इहलीकिक या पारलौकिक भय 
नहों रह जाता । यह देह अपनी नहीं, भगवान्‌ की ही है, यह भाव इस मार्ग 
का हैं | समस्त विधय-भोगों और देहादि का समपंरणा शुद्ध पुष्टि-मार्ग कहा 
गया हूँ । ज्ञान की इस मार्ग में श्रावश्यकता नहों है, उसका कोई प्रयोजन ही 
नहीं है । फेवल प्रेम ही इसके लिए वस हैं । 

“सूरदास जी की यही प्रेममयो भवित थी | इसके फई प्रमाण है । एक तो 
पहू कि श्रीमदूभागवत के नव स्कन्धों की कया, जिसमें प्रायः दो सो भ्रध्याय 
है, मरदास जी ने ५०० पदों में ही समाप्त फर दी | इसके पश्चात्‌ जब भग- 
बान्‌ श्रोकृप्ण फे जन्म तथा उनकी प्रेम-लीलाञों फा प्रसंग श्राया तब उसमें 
ये इतने रमे कि भागवत्‌ दद्मम स्कन्‍्ध पुर्वाधि के ४६ श्रष्याश्रों को प्रायः ५००० 
पदों में पुरा किया । यही द्रजमण्डल फी सारो जनता श्रीर विशेषतः 'अबला 
प्रहीोरी' बज-युवतियों का प्रेम-प्रसंग हे, जिप्तकी मिति मर्यादा 'सूरसागर में 
हूँढे नहीं मिलती । यह बजवासियों फे श्रीकृप्ण-सम्बन्धी रस में भरा हुम्रा 
सागर ही सूरसागर है। ग्रज के समस्त जीवन का सार-रस--मात्ता फे हृदय 
फा रस, पिसा के सुर का रस, सराप्रों फे सहुवास का रस, प्रिपततमा गोपियों 
दे संयोग-वियोग फा रस जो सम्पूर्ण कृष्एामथ रस है, यही सुरसागर है । 
इसने श्तिरिरत दशस स्हन्य-उत्तराय तया दोय दो स्कत्यों फी सम्पूर्ण फथा 
सुरशास यो ने ध्त्यन्त संशित्त घार दी है, शिसमे सारा सागर! गोपी-कृष्ण- 
रस में उडविउसा शिराई देता हैँ । दूसदा प्रमाण यह है हि प्रेम-चर्चा के 
ध्रतविरियत उनहा प्रन्य किसी घर्चा में मन नहीं लगता। यद्यवि उद्धव प्रपने 


साथ दास पा राप्गना सा ये, सथावि सरदासनी ने उर्दें गोपियों से तत्मम्वन्धी 


'भ 


देगन्पादह पर ही शव शा घयसर दिया । थे चाहते तो उदय शोर भी बहुत-पुट 


हा खरा व थे, पर यर मररदास जो मे रहिये से को सरा | थे इस दिचय में एश 
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प्रकार से विवश थे । यह विवज्ञता उन स्थानों पर क्र भी स्पष्ठ हो उठो हू 
जिनमें ब्रजवासियों का पक्ष लेकर सूरदास जी शअ्रपने उपात्य श्र प्रभु को 
मर्यादा भुला देते हे और इन्‍्हें प्रेम-पूर्ण फटकार बतलाने से भी नहीं चूकते | 
जब गोपियों की दक्षा देखकर उद्धव व्याकुल-मन मथुरा आए तब बे ग्वाल वेद में 
थे । उस समय वे श्रोकृष्ण के यादवर्पति पद को एकदम ही भूल गए थे। उस 
श्रवस्था का वर्सन सूरदास जी इन शब्दों में करते हे : 
सुनि गोपी के वैन नेम ऊधो के भूले। 
गावत गुत गोपाल फिरत कुंजन में डोले ॥ 
खन गोपी के पाँ परे, धनि सोई हैं नेम । 
धाइ-धाइ द्रुम भेंटरईं, ऊधौ छाके प्रेम ॥ 
धनि गोपी, धनि ग्चाल, धन्य सुरभी वनचारी॥। 
घनि यह पावन भूमि जहाँ गोविंद अभिसारी ॥ 
उपदेसन आए हुते, मोहि भयो उपदेस । 
ऊदो जदुंपति पै चले, घरें गोष को बेस ॥ 
भूले जदुपति नाम, कह्यो गोपाल गुसाई । 
एक वार ब्रज जाहु, देहु गोपिव दिखराई ॥॥ 
चुन्दावन-सुख छाँड़िक कहाँ बसे हो श्राइ। 
गोबरघन प्रभु जानिके, ऊधौ पकरे पाई ।। 
यही सूरदास जो के हृदय की बात है। इस प्रेमातिशय के इतने हृदय-हारी 
गीत सूरसागर में भरे हुए है कि उन्हें पढ़कर चित्त चिंचलित हो उठता है। ये | 
गीत फेवल वियोग-दद्मा के ही इतने विद्धलताकारी हों, यह बात भी नहीं है, | 
संयोग को अवस्था के भी श्रत्यन्त मोहक गीत है । तन-मन की दक्षा भूली हुई | 
स्थिति के तो न मालूम कितने पद हे, कुछ ऐसे भी हे जो उससे भी श्रागे बढ़े 
हुए है । ये भगवद्दर्न-सम्बन्धी श्रत्यन्त रहस्यात्मक पद हैँ | भावना को । 
तन्मयता होने पर मनुष्य पहले भावुकतापूर्ण श्राचरण करता है । इसके श्रनन्तर | 
ईहिक सान का एकदम विस्मरण हो जाता है श्रोर तब न तो लोक की मर्यादा 
रह जाती है भौर न क्रिपा का भान होता है ॥ ऐसी श्रवस्था के शब्द-चित्र * 
सूरसागर में बहुत से हे। शरीर श्रौर संसार का भान न रह जाना ही श्रह्वत 
योग कहा गया हूँ । इस श्रवस्था के कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते है : 
दिरह में शोराधा की इरोर-विस्मृति-- 
श्रति मलीन वृषभानु कुमारी । 
हरि-क्षम-जल अंचल तनू भीज्यो, तिहिं लालच न धुवावत्ति सारी | 
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प्रधोमुस रहति, उरब नहिं चितवत्ति, ज्यों गथ हारे थकित जुआारी। 
छूटे चिहुर, बदन कुम्हिलानों, ज्यो नलिनी हिमकर की मारो ॥| 
हरि सेंदेस सुनि सहज मृतक भई, इक विरहिन दूजे अलि-जारी । 
'मुर| ब्याम विन यो जीवत है, ब्रज-वनिता वह श्याम दुलारी ॥ 
विरह में श्रीकृष्ण-दर्शन (गोपियों को उक्ति उद्धव के प्रति)-- 

जी करि कृपा पाय घारे अलि, तो में तुम्हे जनावी। 

मीन गहे तुम बेठि रहो, ही मुरली शब्द सुनावी ॥ 

अवहि सिधारे वन गो-चारणा, हो वेठी जस गावौ। 

निि-आमम श्री दामा के सेंग नाचत प्रभुहि दिसावी ॥। 

को जाने दुविधा-सेंकोच में तुम डर निकट न आय । 

तब यह द्वन्ह बढ़े पुनि दार्न, ससियन प्रान छुडावे ॥ 

छिन न रहे नंदलाल इहाँ बिनू जो कोड कोटि सिसावे। 

'मूरदास' ज्यों मन ते मनसा, अ्नत कहूँ नहिं धावे॥ 

>६ अर भर >< 

हाँ तुम कहत कौन की बातें ? 

बिना कहे हम समुकत नाहीं, फिरि बरकति है ताते ॥ 

को नृप भयो, कम किन मारयी, को बसुदी-सुत आ्राहि ? 

हा जसयुमनि-युत परम मनोहर जीजत हैं मुस्न चाहि ॥ 

दिन उठि जात घेनु बन चारन गोप संसनि के संग। 

बासर-गत रजनीमुरा आबत, करत नैन गति पंग॥ 

को परिपूरन, को श्रवितासी, को विधि वेद अपार । 


सर बूथा बजबाद करत हो, इहि ब्रज नन्‍्द सुमार ॥ 


| 


० 


ये पद मल्लपूर्वेक देशाफर नहीं, यो हो पुस्तक से चुन लिये गए हैँ । इनमें 

भपित हे! भीसर से उच्च बेदास्त-तत््व की भलक दीस पए़तों हैँ। कहा जा चुका 

४ है हि वियोगावर्या में ही नहीं, साय रहते हुए भी श्रत्यस्त प्रचल एकत्य फी 
प्राभा स्थान-रपान पर प्रतिझलित हुई हूँ । यया : 

था ब्वाम ब्याम राघा-रंग । 

विय सारी वा +रएय शासन, प्यारी रहति सदा पिय मे संग ता 

प्रयत्न सुररि मरा । 


> ;हच्य 7 रु सागसर-गरा 
हु सागर, सार्मार धाहइगस्-यर ॥ 


है पच्दर रद गा दाद मंशा हर डयगा देसी झट जारम । 
हट हर वन होय देख बाड़ सर दाए इरर विदारन ॥) 
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प्रिय की अनुपस्थिति में प्रत्यक्ष-दर्शत का एक श्रन्य रहस्पमय प्रसंग वह हैं « 
जहाँ प्रिया रूककर गृह-द्वार बन्द कर लेतीं और श्रीकृष्ण बाहर हो खड़े रह ' 
जाते हैं । किन्तु रुद्धन्वार के भीतर भी श्रोक्ृष्ण प्रवेश करते हें और प्रियतमा 
से मिलते हैं । बहुत देर तक द्वार बन्द नहीं रह सकते, वे ज्ञीत्र ही खुल जाते , 
हैं। प्रिया प्रिय से क्षमा माँगकर उन्हें स्वागतपूर्वक स्थान देती हैं । यह रुद्व- 
हार का उद्घाटन भक्ति के प्रभाव से ही सम्भव हुआ । सब झोर से भगवान्‌ ' 
का प्रवेश-निषेध होने पर भी, वे जीव के हृदय-द्वार के बन्द रहते भी, उसके, 
श्रेंघेरे गृह में आते है, यह उनकी करुणा की पराकाष्ठा है । 

जिस प्रकार यह भगवान्‌ के प्रति अत्यन्त उपेक्षा शौर विद्रोह का प्रसंग हैं, 
उसी प्रकार उनसे मिलने की उत्सुकता में श्रत्यन्त दु्भें्य वाधात्रों का एक आओ 
सूरसागर में 'यज्ञ-पत्नी' की कथा में श्राया हैं। वन में गो-चारण करते हुए 
एक दिन गोप-बालकों ने क्षुधावद्ञ श्रीकृष्ण के पास श्राकर भूख की बात कही | 
श्रीकृष्ण नें पास हो होने वाले ब्राह्मणों के एक यज्ञ की ओर संकेत करके फहा 
कि वहाँ जाकर भोजन की याचना करें । उन्होंने यह भी कहा कि ब्राह्मण- 

, पुरुषों से तो भोजन सिलना कठिन हैं, पर उनकी स्त्रियाँ मेरी भक्त हैं, वे 
श्रवश्य ही भोजन देंगी । ऐसा ही हुआ, यज्ञ-कर्ताओ्रों की पत्नियाँ श्रत्यन्त श्रहो- 
भाग्य मानकर उन्हें खाद्य-वस्तु देने लगीं । कुछ स्वयं थाल सजाकर श्रीकृषण्ण। 
के पास चलीं । उसमें से एक की उत्कंठा श्रीकृष्ण से मिलने की थो, किन्तु | 
उसके पतिदेव ने सर्यादा का विचार करके उसे न जाने दिया। श्रतिशय भ्रनुनय- । 
विनय करने पर भी जब वह न जा पाई, तो बोली : 

हरिहि मिलत काहे को फेरी । 
देखों वदन जाई श्रीपति कौ, जान देहु, हों है हों चेरी ॥ 
पा लागों छाड़हुँ श्रव अंचल, वार-बार बिनती करों तेरी। 
तिरछी करम भयौ पुरव कौ, प्रीतम भयो पाय की वेरी ॥ 
यह वे देह भारु सिर अपने, जासों कहत कन्त तू मेरी । 
'सूरदास' सो गई अगमनें सव सखियन सौं हरिमुख हेरी॥ 
सब स्ियों से आ्रागे पहुंचकर सबके पहले उसने श्रीकृष्ण का मुखदर्शन 
किया । यहाँ भी ज्ञारोरिक संसर्ग का श्रत्यन्ताभाव स्पष्ट होता हैँ । इस कया । 
में यज्ञ-धर्म से बढ़कर भगवद्धर्म की भी शिक्षा प्रकट होती है | यह वेदान्त / 
की ही शिक्षा हैं। उसके साथ ही, सम्भव हैं, कुछ सर्मीक्षक इस कया में 
तत्कालीन सामाजिक श्रवस्या के श्राधिभौतिक दृश्य भी देखें । इन कथाश्रों से 
भविति-प्रान्दोलन से विस्तार प्राप्त सामाजिक उदारता झ्नौर जोवन के प्रति ग्रधिक 


न्‍ 


१०६ मद्दाकवि सूरदास 


सहानुभतिमय भाव की भो कलक मिलतो हैँ । शवरी श्रादि की भगवद्भकिति 
फी महिमा का गान करते हुए नवत-जनों ने बाह्य जीवन को जकड़ने वाली 
कठोर सामाजिक श्वद्धलाओं को भो बहुत शिथिल कर दिया। श्रस्तरात्मा की 
यह संजीवनी शक्ति कबीर श्रादि निर्गुण सन्‍्तों को वारणों में ही नहों, सुरदास 
प्रादि की 'सगुरां कविता में भी व्यक्त हुई है, यद्यपि कबीर का ओज सुर फो 
संबेदना फी श्रपेक्षा प्रधिक लोगों को दृष्टि में श्राता है। बेदान्त को “निर्जोब 
वस्तु' समन्‍ने वाले बहुत-से विद्वानों को इन उदाहरसणों पर विचार करना 
चाहिए। 
संसार में रहकर मनुप्य को सर्देव श्रपनो सबसे श्रधिक इृष्ट वस्तु का दर्शन 
होता रहे, यह विरले हो भाग्यवानों के लिए सम्भव हूँ । प्रायः सभी वियोग के 
दुः्प में पड़ते ही हैं । माता यशोदा को समभा-बुकाकर श्रोर शीघ्र लौटने का 
प्रायवासन देकर श्रीकृष्ण मबुरा चले गए, पर पिता ननन्‍्द ने उनका साथ नहीं 
छोड़ा । 
किन्तु फंस-बंध के पश्चात्‌ जब नन्दादि ब्रजवासी श्रोकृष्णा फो श्रज वापस 
ले जाने फी श्राशा श्रोर विश्यास किये हुए घर पहुँचने फी फल्पना से प्रसन्न 
रर उत्सुक हो रहे थे, तब सहसा श्रोकृष्णा फे कठोर वचन सुनकर उन्हें मर्माहत 
होना पट्टा । जब फोरा जवाद् देने के श्रतिरियत श्रीकृष्णा फे पास फोई उत्तर 
न शा गया तब उन्होंने यही बात फो जिसे सुनने फे लिए नन्‍द बिलकुल ही 
तंयार नहीं थे। श्रोकृप्ण ने कहा 
बेगि ब्रज को फिरिए नदराई। 
हेमईि सु सुन-सात की लाती ग्रोट परणों ईं श्रारई ॥ 
बटत तियो प्रतिप्राल हमारों, सो नि जीते जाई। 
जग रट सहनलर्श तुम्हारे शरभों जनि बिसराई ॥ 
मायान्मीण मिलन मो विशरसन ऐमेर्ट जग जाई। 
पुर श्याम 7 निद्वर ससने सुवि रो सेन जल छाई ॥ 
नर वी ध्रांगों में घास भर प्राण, ये स्याएुलस ही गए, डुःस के फर्दे में 
पढ़े यए। धरा हार धीहदा या मं साने लगे॥ उनहेंनि सम-ही-मन 
धरदुर मे धापपगण घर बोप शिपा । डोड़्गर ओीडूुष्णा के घरों में जा पढे 
धोर गोरे ह शयाश एम क्र पी । सह | सच जाम पूरे शत गाए। बंग 


2 ७ 3 ४६ | नह # ३ क औी के 322 


न्‍ 24 ता है 
| सम २7-36 | था मलातागनसा पर ट्र< || 
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विछुड़न और मिलन तो विधि ने इसी प्रकार रचा है; यह संकोच दूर कीजिए । 
माता यशोदा से कहिए कि वे मेरे लिए रोवें नहीं। अपना पुत्र समझकर ही 
हमारी सेवा उन्होंने की और प्रतिपालन भी किया | आप अपने मन में समझें, 
हममें-श्रापमें कोई अन्तर नहीं है । मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि हृदय से 
मेरी प्रीति न छोड़िएगा ।” 

“हममें आपमें कोई अन्तर नहीं है । मेरी यही प्रार्यना है कि हृदय से मेरी 
प्रीति न॑ छोड़िएगा ।” इन पंक्तियों में वेदान्त और भगवद्धर्म का उच्चतम तत्त्व 
निहित है । और ये इतने मर्मेद्रावक स्थल पर आई हैँ कि हृदय में घर किये 
बिना नहीं रहतों | इतने पर भी ननन्‍्द ने घर फिरना स्वीकार न किया। 


उन्होंने कहा : 
मेरे मोहन तुमहि वित्ता नहिं जैहों । 
महरि दौरि झागे जब ऐहूँ, ताहि कहा में कंहों ॥ 
माखन मथि राख्यो छह तुम हेतु, चलौ मेरे बारे। 
निठुर भए मधुपुरी आइक, काहे असुरनि मारे ॥ 
यह कहकर वे क्षण -भर चुप रहे । उनका हृदय विदीर्ण हो रहा था। 
तब श्रीकृष्ण ने साया की जड़ता उत्पन्न की । नन्‍द फो इसी जड़ता से श्रावद्ध 
फरके द्वज भेजा । 
ब्रज जाकर उनकी कया दल्या हुई, यशोदा ने उन्हें किस प्रकार घिक्करारा, 
गोपो-गोप-समाज ने उन्हें कैसे तिर॒स्कृत किया श्रौर जड़ता से श्रभिभूत होने 
फे कारण उन्होंने यह सारा भ्राक्रोश किस प्रकार श्रांख सूंदकर सहन किया, 
यह तो दूसरी कथा हं; यहाँ केवल नन्‍द की उक्त 'जड़ता' के सम्बन्ध में ही 
पाठकों का ध्यान श्राकपित करना चाहता हूँ । फहना इतना ही है कि भगवान्‌ 
* को दी हुई जड़ता भी मुक्ति हो है। नन्‍्द की यह स्थिति ब्राह्मो स्थिति से कुछ भी 
नीची है, यह सिद्ध करना श्रत्यन्त कठिन प्रतीत होता हूँ । साधारणतः वेदान्त 
फी मुक्तावस्था का चित्र आ्लानन्दमय ही श्रद्धित करने की पद्धति पाई जाती है, 
पर यह “जड़मुक्ति' भगवद्ध तुक होने के कारण फिसो श्रन्य फोटि में नहीं जा 
सकती । 
जिस 'सागर' में श्रीकृष्ण के प्रेम का रस ही चतुदिक्‌ भरा हुआ्ला हैँ, उसमें 
फौन सा उदाहरण दिया जाय श्रोर कौन सा न दिया जाय। ऊपर फुछ उद्धरणों 
को ही चुन लिया गया हू जो बेदान्त के श्राशयों के प्रनुरुप हैं । इसरी 
स्थितियाँ, जैसे श्रीकृष्ण के रूप-सादृश्य से उद्धव के प्रति गोपियों का स्नेह-प्रवाह < 
उमड़ना, ध्यामज बादलों में श्याम रूप देसना, श्राँखों का छृष्ण के पास उड़कर 
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मिलने को उत्कण्ठित होना तथा ऐसी श्रगणित उक्तियाँ कट्टर वेदान्तियों को 
नीचे के स्तर को प्रतीत हो सकतो हैँ । सु्षियों की भाँति श्रोकृष्ण की छवि में 
संसार को रंगा हुआ्ना ही नहों, उत्कृष्ट वेदान्तियों की भांति कृष्ण (प्रात्मा) की 
सत्ता में संसार की स्थिति की स्मृति ही न रखने वालो श्रवस्यातओ्ं का ही उल्लेख 
किया गया हूँ श्रोर जब इस श्रात्मा या कृष्ण तत्त्व में भी श्रधिक सघनता 
भ्राने लगती हैँ, जब भक्‍तों को श्रलौकिक भावना घनोभूत होकर प्रत्यन्त रहस्था- 
त्मक रोति से उक्त तत्त्व में स्थित रहना हो पर्याप्त नहों मानती, वरन्‌ वह उसे 
देखना चाहती हूँ, उसके कार्यों का अ्रनुभव करना चाहती है, त्व उस स्थिति में 
भगवान्‌ फो प्रत्यक्ष दर्शन देने हो पड़ते हे। ऐसे भी दो-एक दृश्य मेने ऊपर 
दिराए है । यों तो गोपियां श्रीकृष्ण की जन्म-जन्म फी संगिनी है; श्री राधा 
भगवान्‌ पुरुषोत्तम को श्रन्तरंगा, श्रभिन्‍ता, स्वरूपा शक्ति ही है। तथापि ब्रज 
में श्रवतार लेकर श्रोकृष्ण तथा इन ब्रजवासियों ने जैसी-जैसी फ्रीड़ाएँ कीं, 
उनसे भगवत्साधना के इच्छुक जनों, फाव्य-प्रेमियों श्रौर साघारणा जनता के 
लिए भी अपित झ्ानन्द श्रोर शिक्षा फी सामग्री मिल जातो है । उस उच्चाति- 
उच्च रहस्य को समकने के लिए सुरसागर के रचयिता महाकवि सूरदास जो 
फी कृति शितनों मूल्पयान हूँ, यहू मिख्मक्त करने के लिए किसी तर्क की श्राव- 
इयरता नहों । जहां भक्त श्रौर भगवान्‌ में ऐसो प्रनन्यता हो जैसी नीचे के 
दोनों उद्धरणों में व्ययत हुई हूँ, उस प्रेम-सिन्धु में श्रवगाहुन करना ही बहुत 
बढ़ा लाभ हूं, उसकी कु बूंदें प्राप्त कर लेना ही जीवन की प्रत्युबच साथना 
उसका ययाये स्थर५ समभने का दाया फरना व्यर्थ है 
गोपियों की उक्ति-- 


मम 


नाहिन राो हिंस में छोर । 
नरम-तन्‍तन प्रझश कैसे प्रानिए उर प्रौर ॥ 
चलते लिययत, दिखेसे जागत, सपने सोबस राति | 
दम | यह 


हू है रमाम मूर्ति छिते से उसतन्‍उस जानि ॥ 


< 


4. 


गहई हा प्रनेश्ा दरों, लोहा साजफ्न. दिसाई। 
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प्रात समय माता जसुमति अर नन्‍्द देखि सुख पावत। 

साखन रोटी दध्यो सजायो अतिहित साथ खबावत ॥ 

गोपी ग्वाल-बाल सेंग खेलत, सब दिन हँसत मिदात | 

'सूरदास' धनि-धति क्जवासी, जिनसों हँसत ब्रजनाथ ॥ 

प्रेसो कौर प्रिय, भक्त क्रौर भगवएन्‌ की यह श्रनन्यता अत्यन्त दुर्लेस विरल 
श्रौर एकान्त काम्य हैँ 
ऊपर भागवती भक्त के उन अधिकारियों की ओर से विचार किया गया 

है जो ज्ञान-प्रधान दृष्टि रखते हैं ६ उन्हें कट्टर वेदान्ती की संज्ञा इसलिए दी 
गई है कि चे 'मनोनाश' श्रादि को वैराग्य-प्रधान प्रक्रियाश्रों को हो मान्यता देते 
हैं और इसी रूप में भगवान्‌ की मीसांसा (जों बात भागवत के विषय में कही 
गई, वही सूरसागर के विषय में भो समभनी चाहिए) करते हैँ । निवृत्तिपपथ फ्षे 
पश्चिक होने के कारण वे संसार के श्रच्दर मिथ्या-तत्त्व को ही देखते और 
संसार के बाहर ही ब्रह्म के प्रकाश का दर्शन करते है । भ्रकृंति को द्विघा सत्ता 
का सामञ्जस्य उनके मत में किसो प्रकार हो हो नहों सकता। ऐसे समोक्षकों 
के लिए भी सूरसागर में वेदान्त के प्रकरण है, यही ऊपर प्रदर्शित करने की 
चेष्टा की गई है । किन्तु 'सूरसागर' को प्रेम-भक्ति कुछ प्रपर लक्ष्य भी रखती! 
है । क्षर वस्तु का श्रक्षर में पर्यवसान दिखाना ही सूरदासजी का श्रभीष्ट नहीं, | 
वे तो क्षर को श्रक्षर स्वरूप में हो प्रंकित करना चाहते है । वे श्री राधा का | 
कृष्ण में अ्रनन्यत्व दिखाकर ही सन्तोष नहीं करते, सारे श्वज-मंडल की गोषियों . 
को भी राधा की हो प्रतिमूर्ति बना देते हैँ । जो सुख राधा ने कृष्ण के साथ 
एकाकार होकर प्राप्त कियां उसे गोषियों ने अपना हो सुख मान लिया । सान' 
ही नहों लिया, बना भी लिया। इस भसज्भ का चित्रण सृरसागर में अधिक 
विस्तार के साथ किया गया हैं। भागवत में यह इस रुप में नहों है। श्रोकृष्ण ; 
सूरसागर में “बहुनायक' कहे मए है १ थे प्रत्येक गोपो के साथ प्रेम करते है) 
किसी को छलते, किसी के साथ विहार करतें श्लौर किसी के घर भातःकाल 
दर्शन देते हैँ । इस प्रकार वारी-बारी से सबको प्रसन्न करते है) यहाँ छृष्ण 
व्यापक-प्रकृति में प्रसार करते हैं; माता को पुत्र रूप से, मित्रों को सला रुप 
से, प्रेमिकाओं को प्रियतम रूप से प्राह्मादित करते हैँ यह श्रत्यन्त सनोरम 
किन्तु रहस्पपूर्ण कया सूरसागर की निजी विश्येपता है) सारा ब्रज-मंडल 
श्रोकृष्ण के सम्बन्ध से सुखी होता, उनके वियोग से दुःख में डूदता ओर प्रत्येक 
प्रकार से उनका ही अनुदर्ती चनता है । यहो नहीं, यह विकास समस्त प्रकृति 
को भ्राच्छादित कर लेता है श्रौर फंस, केश श्रादि बत्रु भी श्रीकृष्ण के संसर्य 
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से मुफ्ति के अधिफारोी होते हैं । 

इस व्यापक स्वरूप के दर्शन के पश्चात्‌ भागवती भषित अ्रपनी पराकाष्ठा 
पर पहुँचती हूं । प्रक्नति में व्याप्त श्रोकृष्ण या श्रात्मा स्वभावत: प्रकृति की छाया 
में समन्वित हूँ । किन्तु भागवतों भक्ति इस छाया को छोड़कर पूर्णो प्रकाश में 
भी पहुँचती है। यहाँ पहुंचकर श्री राधा कृष्ण से प्रभिन्‍तन, उनकी श्रन्तरंगा, 
स्थरुपा शप़ित, गोपियाँ श्री राधा से श्रभिन्‍त उनकी अन्तरंगिनी स्फूर्तियाँ, 
दृन्दावन श्रीकृष्ण का हृदय श्रोर समस्त लोलाएँ नित्य लोल! हो जाती हैँ । 
फोई ऐसा स्थान नहों, कोई प्रसंग नहीं, कोई पद नहीं, कोई शब्द नहीं जो 
श्रीकृष्ण फी महिमा में प्रन्ततोन न हो । सब श्रोर से सर्वस्व-समर्पण हो जाने 
फे पश्चात्‌ श्रोकृष्ण की श्र॒सण्ड सत्ता ही दृष्टिगत होतो है। रास-लीला इसका 
सांफेतिक निदर्शन है। यहाँ प्राकर सूरसागर का श्राध्यात्मिक लक्ष्य पूर्ण होता 
हैं । यही भज्त कवियों का अ्रमोप्ट है । 


६ 
सांस्कृतिक ओर नेतिक पक्त 


हमारा देश सदा से अपने श्राध्यात्मिक क्रिया-कलाप फे लिए प्रसिद्ध रहा है । 
गरद्यपि इस प्राष्यात्मिक शब्द की इन दिनों बड़ो दुर्देशा है,भौर इस पर चंकड़ों आक्षेप 
हा करते हैं परन्तु भारत को(प्रकृति का परिचय देने के लिए हमें पुनः-पुनः इसका 
प्रयोग करता पड़ता है। इस शब्द का वास्तविक शर्य ऊंची-से-ऊंची श्रीर सुधम मान- 
वोय भ्रनुभूतियों को जीवन का अ्रभिन्‍न अंग बना लेना हो मानना होगा । इसी 
श्र्थ में यह भ्रपना देश सर्वोच्च समझा गया है श्रोर यदि न समझा गया हो, तो भी 
समझे जाने के योग्य है । इसीकी श्रभिच्यक्ति हमारे काव्य, दर्शन और फलाशों 
में हुई है, इसी को बेठों, पुराणों श्रादि में धामिक रूप दिया गया हैँ, श्रौर इसी 
की ऋलफ हमारे राष्ट्रीय जीवन में चिरकाल तक दिखाई दो है। अनेक फारणों 
से यह ज्योति वत्तमान समय में संद पड़ रही हू, परन्तु जनता के हृदय-मंदिर 
में ग्राज भी वही जगती है | विदेशी सभ्यता श्रौर रोति-नीति के संघर्ष से 
अपने देश फी वह श्रजत्न श्रालोक-धारा तिमिरावृत हो गई हे, परन्तु हमारे राष्ट्र 
की चिर दिन की साधना का वह स्रोत सूखा नहों, शोर न सुख ही सकता है 
यदि हम श्पने सम्पूर्ण राष्ट्रीय जीवन की सत्ता को ही खो दें श्ौर अपने श्रशेष 
उद्योगों फी श्रोर से बिलकुल श्रांखें फेर लें, तभी वह स्नोत सूप सकता हैँ ! परन्तु 
उसके सूखने का श्रर्थ राष्ट्रों के बीच अपने श्रस्तित्व को लुप्त कर देने भ्ौर 
भ्र्धसभ्य देशों की भाँति भ्रनुकरएण फा श्लाश्षय लेने फे श्रतिरिक्त श्र कुछ न 
होगा ३ इसका सनोवेज्ञानिक प्रभाव जनता में श्रत्म विद्वास का श्रनाव कर 
देगा, श्रौर हम भ्रपनी दृष्टि में श्राप ही गिर जायेंगे । इस समय, जब फि देश में 


ल्‍पँ 
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प्रात्म-विश्वास की अत्यन्त अल्प मात्रा बोष रह गई है और चेतना के प्रायः 
सभी द्वार बन्द है, उक्त स्थिति झ्लौर भो भयानक होगी । सम्पूर्ण राष्ट्र को 
मूच्छित श्रौर ख्रियमाणा कर देने में भी वह समर्य हो सकतो हैँ। जो लोग 
पश्चिम की नवीन जागृति से चकित होकर भारत को उसका श्रनुयायी बनाना 
चाहते है, वे न तो श्रपनी राष्ट्रीय सत्ता का मर्म समभते हैं शोर न राष्ट्र की 
वर्तमान नाड्री-गति का ज्ञान रखते है । उनकी राष्ट्रीय भावना श्रविकसित भ्रौर 
दृष्टि बहुत ही निर्जीब प्रतोत होती है । 

ऊपर मंने जिस प्रइन को राष्ट्रीय रूप दिया है, वह पूर्णतः एक व्याव- 
हारिक झ्ौर सा्वभौस प्रइन भी है । मनुष्यों के एक विश्विप्ट श्र विराट बर्ग 
ने एक लम्बे समय तक एक साथ निवास करके एक दृढ़ श्रौर विशाल तंत्र की 
स्थापना की हैं, जिसकी सहस्रों शासाएँ देश-भर में फैली हुई हें । इसकी 
मौलिक एकता को देरकर हमें महान्‌ श्राइचर्य, किन्तु परम सन्तोय प्राप्त होता 
है। इसमें छुछ भी संदेह नहीं कि इसकी जड़ पाताल तक पहुँच गई है श्रोर 
इसकी सत्ता सर्देव श्रजर-श्रमर रहेगी। इसकी प्रमुस झासाएँ धर्म, दर्शन, 
साहित्य, कला, विज्ञान श्रादि के रुप में हरी-भरी लहरा रही है। चिर काल 
में इसशी झोभा पर मनुष्यों का मन मुग्ध है । थे इसको मूलभूत एफेता श्रौर 
हसमे। विधाल संघटन को देराफर कोटि-होटि मुसों से इसकी प्रशंसा फरते है । 
पह घट्टे थिस्मय फो बात है कि फ़िसोी भी प्रकार नुशंस नियंत्रण के श्रभाव में 
पह विराट तंग्र विधशुत नहों हो पाया । इसझा कारण इसकी श्राइ्र्यजनक ” 
रघायहारिफता तथा प्रत्यन्त उच्च उदारता ही पही जायगो। यदि यह 
हिय तंत्र छ्यागगारिक नहीं के, तो और युछ नहीं । यह व्यापक रुप से राष्ट्र 
हे सम्पूर्ग उथोगों पा एप श्रेयरकरी भावना के सूत्र में पिरोया हृद्मा हार हैँ, 
झिसे हम हिस्द-पर्म शाले है । सनष्यता के सर्बतोसरी बिदास क्या एक परिएएुल 
भाय-शिप हो हिरृू-धर्म में मगपु्ठ पर ग्रेशित है हिल्वून्धर्म श्पने श्रालिगन 


में सम्धाई 


एप सदिंट शो घयागा सम्पर्रों सब्दि शे ग्राजिगन में अपने-श्रापपों एफ कर 
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की व्याज्या उनमें दिव्य दृष्टि से की गई है । परन्तु प्रगतिशील हिन्दू-घर्म चेदों 
का ही एक-मात्र आश्चित नहीं रहा। श्रुत्ति-प्रतिपादित तत्वों को श्रपनी प्रात्मा 
“, सें सन्निहित करके यहाँ के ऋषि-मुनि काल-ऋम से श्रन्य शास्त्रों की रचना में 
भी प्रवृत्त हुए | उपनिषदों का दुसरा नाम वेदात्त रखा गया। उनमें वेदों के 
तत्त्व की सुक्ष्म सीमांसा मिलती हैँ। धर्म की आ्रात्मा इन उपनियदों में पाई 
जाती है। उपनिपषदों के उपरान्त वेदव्यास के विशाल पौराणिक साहित्य का 
समारम्भ हुआ | भारतीय धारणा के अनुसार वे सब व्यास फो ही रचनाएँ 
हैं ॥ निन्‍चण ही वें वेदव्यास के रचित ग्रन्थ हे श्र उनमें व्यास-रूप से वेदों 
की व्याख्या की गई हैं। लोगों को इस वेद-व्यार्या की पुनरावृत्तियों से 
घवराना नहीं चाहिए और न यही समभना चाहिए कि एक ही बात श्रतेक बार 
कही गई है। वेदों में सहस्नों वर्षों के मनुष्य-जीवन की नेसगिक श्रनुभूतियाँ 
तथा उन श्रनुभूतियों का एक निष्कर्ष, जिसे श्रव हिन्दू-निष्कर्ष या मत कहते हैं, 
अ्रंकित हैँ । पुराणों में उस मत की रक्षा करते हुए उन झ्नुभृतियों फा श्रौर 
भी विस्तार किया गया है। किसी पुराण में किसी एक प्रकार की श्रनुभूतियों 
का विस्तार हुँ, किसी श्रस्य पुराण में किसी श्रन्यु प्रकार की | वे सब सनुष्य- 
, जीवन के भिन्‍न-भिन्‍न श्रंगों पर प्रकाश डालती हैं । गीता में युद्ध का समारोह 
* है। उसमें वीरोत्साह के भाव औत-प्रोत मिलते हैं । भागवत में श्रीर घिशेषतः 
उसके दशम स्कन्ध में, गृह-सुपमा का चित्र है। ये दोनों हो मानव-प्रकृति के 
श्रभिन्‍न अंग है। सत्य की तुला पर ये दोनों समान तुलते है । महत्त्व भ्रौर 
विस्तार की दृष्टि से कुछ लोग एक तथा कुछ दूसरे की श्रोर भुकते हैँ, यह 
बात विलकुल ही दूसरी है। प्रकृति की कोटि में दोनों समान हे श्रौर भगवान्‌ 
कृष्ण का रूप भी दोनों में एक-सा है। दोनों में वह निस्संग श्लोर निलेंप है । 
संघर्ष के घनघोर घदाटोप में वह शस्त्र त्तक नहीं धारण करते । तो भी युद्ध के 
संचालक एक-मात्र वही हु। यही रूप उनका भागवत में भी है । द्वज की 
सम्पूर्ण लोलाओं के वही केन्द्र-विन्दु हैं, किन्तु मथुरा जाकर वहू उनसे एकदम 
तटस्थ और बें-लाग हो गए है । लोलाझों के बीच-बीच में भी भागवतकार 
7“ क्ृष्ण-सम्बन्धी अपने मन्तव्य को स्पष्ट करते हैँ | उस मन्‍्तव्य का सार यही हैँ 
कि कृष्ण वास्तव में लीला कर रहे है । ४ 
यहाँ यह प्रइन प्रवश्य उठता है कि वेदव्यास के इस मन्तव्य फा प्रयोजन 
बया है ? बह ऐसा क्‍यों कहते हैं कि कृष्ण लोला कर रहे हैं, जब कि फृप्ण्य 
उनमें पूर्ण रीति से भाग लेते हैं । स्मरण रखना चाहिए कि यहो प्रश्न गीता 
के विषय में भी उठता है, जिसके रचयिता भी व्यास ही है। गोौता में कृप्ण 
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प्रजनन फो युद्ध में पूर्णतः प्रवृत्त करते हे, किन्तु स्वयं शस्त्र घारण नहीं फरते। 
ऐसा वहू पयों करते है ? श्र न फो युद्ध का उपदेश देने का महत्त्व.फ्या है, 
जब फि शृष्ण उसमें सक्रिय रूप से सम्मिलित नहीं होते। फ्या यह चेदव्यास 
फी मानसिक दुर्बलता है कि वह कृष्णा को गोपियों के साथ श्यृद्धार-लीलाझओं 
में सम्मिलित कराकर पीछे से उन्हें उनसे अ्रतलग सिद्ध करना चाहते हैं ? फ्या 
उनमें इतना साहस नहीं कि वह भगवान्‌ कृष्ण को उन क्रीड़ाओ्रों में प्रकट रूप 
से भाग लेने दें, जिनमें वह लोला-रूप से भाग लेते हैं ? किन्तु यदि यह बात 
होती, तो महाभारत के कृष्ण फो व्यास ने युद्ध में शस्त्र प्रहण करने से क्यों 
रोश ? वहाँ उन्हें फौन सा संकोच था ? तो फ्या यह समभा जाय कि व्यास 
जी फो श्रपने विविध प्रन्यों में फ़ष्ण-चरित्र के भिन्‍न-भसिन्‍न पाइवों को उपस्थित 
पारना था, इसलिए उन्होंने कृष्ण के कार्यों को कोई निश्चयात्मकता नहीं दी, 
ताझि लोग उन भिन्नताओं के कारण कृष्ण फी सत्ता पर ही प्रविश्वास न फरने 
सगे ? परन्तु निश्बधात्ममता न होने से लीला-ही-लीला में कृष्णा की सत्ता 
ध्रौर भी प्रविष्वसनोय या रहस्यमयी हो जायगी, क्या व्यास फी बुद्धि यहाँ तक 
ठरु नहों पहुँची ? श्रववा पैया रहस्यमय कृष्णा की श्रवतारणा करना ही व्यास 
या लब्य था ? 
मे मद ऐसे प्रप्म हैं, जिनका सम्यह श्रीर प्रामाणिक उत्तर प्राप्त फरने के 
लिए प्रस्यन्त तत्पर बद्धि में भारतोय शास्त्रों में गति करनी चाहिए। यदि सब 
महों सो प्रमुग-प्रपुण साहित्यिक, दार्शनिक तया धामिक प्रस्यों का ययातस्य 
इन शीसलन परना चाहिए श्लौर शैली-सम्बन्धी भेद फो दूर परक्रे उनमें प्रस्तनिष्ठित 
एशाय मे सृच फो परझदना घाहि यद्यपि निविशत्य भाव से फोर्ड क्रिसी का 
समादनत नहीं झर सर्या, तो भी 'गहा में निहित धर्म के तत्तां को प्रफाए में 
गाने वो सात चंदा करनी चाहिए। सहझोों बर्ष पूर्ध के उन प्रन्यों के 
श्गधदिदशिों थी प्ररशि बंद थो, शोर शान हे उनके शब्वेधरा की प्रकृति उससे 
मिपरश एश हो गई ह या नहों निदमयपूर्यतत फीई नहीं कहां सरता। 
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एक श्रनोखी नवीनता का विज्ञापन लेकर राधारानो 'स्वकोया' थीं या 'परकौया' 
या ईश्वर की छीछालेदर -जैसे प्रसंगों में फेस जायें, जेसा कि श्री वेकटेश- 
नारायण तिवारी अपने पिछले कुछ लेखों में फेस गए हैं। जो अपना ही मर्म 
नहीं समझ सकते, वे दूसरों का मर्म कहाँ तक समझ सकते है, श्रीर समझकर 
लाभ भी क्‍या उठा सकते हैं ? 

तिवारी जी ने जब लिखा कि वह आचार्य रामानुज की किसी शिष्य- 
परम्परा से सम्बन्ध रखते हें शोर उन पर बड़ी श्रद्धा करते हैं, तब मुझे चड़ा 
विस्मय हुआ । सबसे बड़े भ्रचम्भे की वात यह हुई कि तिवारी जी इसके पहले 
ही लिख चुके थे कि श्रीमद्भागवत की कथा उन्होंने पंडितों को कहते सुना है 
आर कुल-कामिनियों पर उसका लज्जाजनक प्रभाव पड़ते देखा है। पता नहीं, 
श्रीयुत तिवारी तथा श्रीमज्भजागवत एक साथ ही किस पंडित के पाले पड़ गए, न 
यही जाना जा सकता हैँ कि भागवत सुनते हुए स्त्रियों की लज्जाजनक स्थिति 
का परिचय आपने कैसे प्राप्त किया, परन्तु इतना तो स्पष्ट है कि तिवारी जी 
भागवत फे उत्कृष् भोष्यकार महात्मा रामानुज से बहुत दूर हैँ । उन्हें यह 
मालूम नहीं कि रामानुज की भागवत पर कितनी बड़ी श्रद्धा थी श्रीर उसके 
८ मर्म को उन्होंने कितने स्पष्ट रूप से समझा था। भागवत की कथा नगर-मगर 
' ग्राम-प्राम प्रचलित हैं । वाल्यावस्था से न मालूम कितनी बार हम लोगों ने उसे 
सुना होगा। हमारी माताएँ, बहनें, स्त्रियाँ सब सुनती हे, परन्तु श्रापत्ति या लज्जा 
फभी उत्पन्त होते नहीं देखी । यदि वैसी वात होती तो इस प्रन्य का इतना 
प्रचार ही क्‍यों होता ? इसका उत्तर त्तिवारी जी यदि यह कहकर देना चाहेँ कि 
हम सब श्रशिक्षित श्रौर श्रसभ्य हे तथा हमारी स्त्रियाँ लज्जा-हीन श्रौर सुरुचि- 
रहित हैं तो यह ऐसा श्राक्षेप होगा कि जिसके लिए तिवारी जी को प्रसिद्ध 
महिला मिस मेयो का श्राित होना पड़ेगा । 

मुझे रामानुजाचार्य और मिस मेयो के बीच भटकने को कोई श्रावश्यकता 
न थी, यदि तिवारी जी दो शब्दों में यह लिख ठेते कि पुराणों श्रौर भागवत 
श्रादि के सम्बन्ध में उनका मत उनकी निजी कल्पना का परिणाम है । 
झौर रामानुज का नाम उन्होंने व्यर्थ ही लिया । स्वामी दयानन्द 
पुराणों को चेद-विरुद्ध और चुढ़िया-पुराण श्रादि की संज्ञा दिया करते थे । 
श्रार्यसमाज के हजारों श्रनुयायी श्राज भी उनके शब्दों को दृहराया करते हे । 
इसमें संदेह नहीं कि श्रीयुत वेकटेशनारायएण तिवारी भी उसी बात को दुहराते 
है। परन्तु उनमें स्वामी जो की-सो सदाद्ययता नहों हैं । स्वामी दयानन्द कोई 


७ 


ऐसे व्यक्ति न थे, जिनका नाम लेने में किसी को संकोच हो । वह एक चिद्वान्‌ 


ग्रह 


ब् 
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पुद्ष ये। वे भारतोय संस्कृति भर वेदों फे महात्‌ प्रशंशक श्रौर उपदेष्टा थे ) 
वैदिक संस्फति का प्रसार उनके जीवन का एक विशेष लक्ष्य था, जिसे उन्होंने 
पयाशपित "रा क्षिया। उनमें संघटन की इतनी शक्ति थी कि उन्होंने श्रायसमाज 
की स्थापना की, जो श्राज भी एक जीती-जागती संस्था है। ईसाई झौर इस्लाम 
मत के प्रचारकों के विरद्ध स्वामी जो ने हिन्दुओं की श्रोर से लोहा लिया भ्रोर 
उन्हों फे मंदान में उन्हीं के श्रस्थों से सफलतापूर्वक उसका सामना किया । 
स्वामी जो एक यद्धप्रिय व्यक्ति थे । उन्होंने एक विशेष अवसर पर अपने 
बद्धियादी बिचारों फो भारतीय जनता के समक्ष रसा, और उससे एक विशेष 
प्रयोजन फी सिद्धि की। थे भारतोय धर्म की रहस्यवादी परम्परा फो श्रपने 
उद्देश्य फे प्रनुदूल नहीं पाते थे। परन्तु तिवारी जी के सम्मुख कौन सो 
समस्या थी। 
तिवारीजी के इन लेखों में स्थामी दयानन्द के विचारों की छाया मुझे 
तो प्राद्यन्त दीस पदतो है । परन्तु पाठकों के सम्मुस यह बात स्पष्ट फर देने 
में एड बड़ा लाभ और हुम्रा । बात यह हैँ कि तिवारी जी फी विलक्षश शैली 
में कही गई बातों को समझ सकने की सामब्य सबमें नहों। स्वामी दयानन्द 
की शैली उनको प्रपेका श्रधिक स्पप्ट श्रौर चिचार श्रधिक संयत हैं । उनके 
रसित प्रस्यों श्रौर विशेषतः 'सत्या्थ प्रकराश' में उनका एक दाइनिया कोटि-क्रम 
3 पाया जाता है, लिसे ग्राधार मानकर हम श्रपनी बान श्रधिद्व दृढ़ झौर 
मियमित रीति से का सझते है । ब्तः सोचे फी पंक्तियों में में स्थामी जी फे 
विचारों की ग्रालोचना ऋरेंगा। मेने समझ लिया कि हसी प्रकार तिवारों जी 
के शिपों फा भो मेरे छत्तर में समाहार हो जायगा । यों तिबारो जी के लेगा 
में एम बात यहाँ है, एड बहाँ । कम्त-ले-फ्म प्राणों श्र ईयर फी ऐछीटालेदर 
थाने तियादी सी के लिखन्य बहत अ्धिझ अ्रदयवस्थित है । उनमें से सतलब फी 
पत निष्यातिकर रापने से थारी छारेंगी, जो स्थासी दयानरर यह चार हैं । यहाँ 
मेरे वि यह आयपदयर है हि में रघामो दाशनरः जो के उन आरोपों फरा उरार 
में वो सच्णा इशे, पी उसेनि पुरागगें खादि हे सम्बन्ध में रागाएहै। परस्सु 
हाय ४ शाधश शापटपरा पर में ग्डाधी भी शे सम्परा दृश्टिशोग्ध शोर 
घर पर धापओे विधोग दिखार बाहों हैं वियाद प्ररंद को, बर्योशि बिता उसे 
घष गगठ या शासन से सभी प्रा सरेगो । पिया को शातिर था सास 
िचएई धो तक, चित सो दर है दसी गषशाप को प्ररशा करत #, ४७ रदामा 


ईः मु > हा 
इहाल 5 हाजा तिल किया ह दा & 4 याद इसट लिए द्रगाशि का झा 


+ 


घाहय प्रझाश हयि। एसेस रधामा एथालरर 
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के मत फी ध्वनि पद-पद पर प्राप्त होती है । किन्तु यदि इन प्रमाणों से काम 
न चले, तो मेरी नीचे की विवेचता उस सम्बन्ध में सन्देह न रहने देगी। 
तिवारी जी के ईश्वर-विषयक मत का निष्कर्ष यही हैँ कि ईइवर एक श्रलौकिक 
सत्ता होने के कारण साहित्य श्रौर कला आदि के चित्रण की सामग्री नहीं बन 
सकता, वह केवल चिन्तन श्रौर प्राणायाम का विषय हैं। सूल में यह 
प्रतिज्ञा स्वामी दयानन्द की ही है। यदि इस विषय में स्वामी दयानन्द 
और श्रीयुत तिवारी में कुछ भ्र्तर हैँ तो इतना ही कि स्वामी जी 
एक दाशनिक की भाँति अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहते हैं और भीषुत 
तिवारी श्रखवारी चमत्कार के फेर सें पड़कर इधर-से-उधर भटकते रहते है । 
बहु इस बात का विचार नहीं करते कि यदि हमने श्रारम्भ में ईश्वर को प्राणा- 
याम या बुद्धि के व्यायाम का विपय बनाया है, तो श्रादि से भ्रन्त तक हमें 
श्रपनी बात पर बृढ़ रहना चाहिए। पर तिवारी जी के लिए यह कार्य श्रसाध्य 
हो गया है भ्रौर वह दूसरे घरातल पर उतरकर गीता के ईश्वर (द्ृष्ण) 
तथा भागवत के ईदवर (कृष्ण) में अ्रपनी रुचि की परीक्षा करने लगे हैं। मेरी 
दृष्टि में ऐसे भ्रनेक चढोरे व्यक्ति श्रा चुके हे, जो पुनः-पुन: प्रतिज्ञा करके भी 
, जीभ की वृत्ति को दबा नहों सकते । पर में कह सकता हूँ कि तिवारी जी 
' साहित्यिक क्षेत्र में वैसी प्रकृति वाले व्यक्तियों में श्रग्रगण्य हैँ | स्वामी दयानन्द 
मे ईश्वर को सृष्टि से पृथक्‌ कर दिया, वह दाशेनिक दृष्टि से विवेचनीय विषय 
अवश्य है, परन्तु इससे उनका एक मत तो स्थिर होता हैँ । इस मत को स्थिर 
करते हुए स्वामीजी ने बड़ी-वड़ी युक्तियों से काम लिया हैँ भौर बड़े-बड़े 
बस्घान बाँधे है । उन्होंने वेदों में आये श्रनेकानेक देवताओं फो (जो चास्तव में 
प्रकृति के भिन्न-भिन्न प्रतिनिधि है ) समेटकर ईश्वर के निराकारत्व में 
प्रन्तहित कर दिया और ऐसा करते हुए शब्दों को भ्रभूतपुर्द व्युत्पत्ति बताई है। 
उन्होंने जादू का-सा एक करिश्सा दिखाया है, जिसके हारा आँखों के शागे 
की चस्तुएँ उड़ाकर लुप्त कर दी जाया करती है । स्वामी जो की यह जादूगरी 
देवताओं के सम्बन्ध में तो यत्किचित्‌ सफल हुई, परन्तु राम और कृष्ण श्रादि 
, कं प्रसंग श्रावे पर वह कला काम न दे सकी । तब उन्होंने दूसरी पद्धति को 
पपनाया । उन्होंने श्रवतारवाद का झामूल खंडन झारम्भ किया। इसी कारण 
स्वामी जी को पुराणों तथा सूर-तुलसी श्रादि पौराणिक कवियों को श्रवमानना 
करनी पड़ी, क्योंकि वे राम-कृष्ण का गुरा-गान करते थे। परन्तु श्रपने इस 
घिलक्षण च्यापार फे द्वारा स्वामी जी ने सनृष्प की विकासशील झनेकानेक 
भावनाओं को, जो राम श्रौर कृप्ण श्रादि के संसर्य से उत्पन्न होती है, कुष्छित 
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पार दिया, और उनके बदले में जिस ईब्वर की सिद्ध की, वह केवल निराकार 
झोर निर्ुए हो बना रहा। 

परन्तु प्रघम यह हूँ कि क्या हिन्दुओं का वास्तविक ईइवर यही हूँ, जिसे 
मानव जीवन से एकदम बेलाग सिद्ध करने की चेप्टा की गई हु ? क्‍या संसार 
वी सर्वश्रेष्ठ सन्‍्यता की गोद में त्रीड़ा करने वालो यह दीधंजोबी जाति ईइवर 
को ऐसी दुर्बल कल्पना करने का हो श्रेय प्राप्त कर सकी ? कया उसे सृष्दि के 
उपःशाल में यटी क्षोणतम ग्राना प्राप्त हुई थी, जिसे उसने अपने ईश्वर फो 
सोप दिया ? फ्या उसकी सर्वोत्तम श्रनुभृतियों का संप्रहु यही ईश्वर है, जो फेवल 
सप्टि का पिता कहा सकता हूँ ? जिस जाति में श्रात्मविश्यास की मात्रा इतनी 
मंद पट गई हो कि बहू श्रपनी एक भी वृत्ति अपने ईश्वर के साथ संयुक्त फरने 
में प्रागा-पोष्ा करे, न वह जाति, न वह ईइवर स्पृहायोग्य हो सकता है । फितु 
ब्या हिन्दू जाति श्रौर उसके ईश्वर वास्तव में वेसे ही है ? सत्य इस बात फा 
साकझ्नी नहीं हैँ। इतिहास में इसका प्रमाण नहों । हमारे दर्शन में 
जिस ईइयर की सिद्धि की गई है, हमारे थेदों श्रीर पुराणों में जिसकी महिमा 
माई गई 7, हमारे सम्पूर्ण साहित्य में शिसफी पद-पद पर ऋलक भरी हूँ-- 
जिसशे लिए हम विदेशियों में बदनाम तक हऐ--बह ईश्वर फेबल सृष्टि मे 
गदरय घोर उदासीस नहीं हो सझता । हमारा एफ श्रेप्ठ दाशनिक डांकराचार्य 
सिद्ध बरता है शि थेटो में देघयर फे श्रतिस्वितल हूसरी सला ही स्थीकृत सहीं। 
इुसवा द्रयथ यही मै हि सॉद हे ग्रगु-ध्राग मे, प्रद्भैति के प्रस्येफ परमागु में ईप्यर- 
कदर के। सानय-विज्ञान हे जाता ग्रमझा यही श्राशय समसकेंगे कि 
मनाए है सम्प्ा उद्योगो--विशेषतः धरा जाति के दीपफालीन जीवन का 
धार रे हुए उसरशा साखाठ ऐडयप हो सझसा है, यही दियर हूं । मनुष्यों फे 


बाग्गीय घाप पर में मो दर्यो है ग्रयिरत उद्योग से प्रगति के जिम सास्यो 
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युग-युगान्तर के क्रिया-कलाप की प्रथम विज्ञप्ति है। जहाँ एक शोर इसके 
द्वारा सारतीय श्रार्यों ने श्रपत्ती बिखरी हुई सम्पत्ति को समेटे श्र भ्रपनी 
निजता को व्यक्त करने का उद्योग किया, वहीं यह श्रायों की सर्वप्रथम धामिक 
योजना या धर्म-समस्वय की सफल चेष्टा भो सिद्ध हुआ | यद्यपि ज्ञान की घाशा 
श्रजत्र, मिति-रहित श्रौर प्रखंड कही गई है, परन्तु वेदों में उसे एक मर्यादा देने 
का प्रयास किया गया है। इस प्रयात्त में श्रार्यों का श्रभूतपूर्व कौशल परिलक्षित 
होता है--यहीं उनके दर्शनों ने उन्हें सबसे महत्त्वपूर्णा सहायता दी हूँ । जिस 
चातुर्य और नैपुण्य के साथ हमारे उन विचक्षश पूर्वजों ने अपनी सम्पूर्ण 
विद्याओ्रों को ईइवर के एक भ्रशेष ज्ञानमय सूत्र में पिरो दिया है--प्रृष्प भी 
ज्ञान के, सूत्र भी ज्ञान का-पह भारतीय शिल्प की पुप्प-माला, वेद, श्रायों 
को श्रनिद्य सुन्दर कृति क्यों न कही जाय ! 

वेदों का ईढवर एक ठोस सत्ता है, जिसके श्रन्तर्गत, ऐतिहासिक दृष्टि से, 
श्रार्य पुरुष के वे सभी उद्योग सन्निहित है, जो उसने प्रकृति को श्रपने वश्ञ में 
फरने--विविध विद्याह्नों के हारा उसका मर्म समझनें--उसे शभ्रपनी बना लेने 
के लिए उस समय तक किये थे। परन्तु यह ऐतिहासिक दृष्टि हो ईइवर-विपयक 
धामिक या दार्शनिक दृष्टि नहीं । वे शौर श्रधिक व्यापक तथा गहन दृष्टियाँ 
हूं । इतिहास का मर्म लेकर, श्रर्थात्‌ पुरुष में प्रकृति के पर्ययसान फा झादर्श 
सम्मुख रखकर, श्रार्यों ने नि:शेष ज्ञानमय ईइवर की सत्ता प्रवतित की, जिसमें 
पुरुष-प्रकृति का कोई भेद न रह गया । यही यहाँ की श्रविचल दार्शनिक दृष्टि 
हुई। इधर दर्शन में ईइवर को यह सम्पूर्णाता प्रदान करने के साथ ही उधर 
श्रार्यों ने यह घोषणा भो की कि बेद-रचना के पश्चात्‌ उनके कतंव्य की इतिश्री 
नहों हो गईं, उन्हें निरन्तर बेद या ज्ञान की पुष्टि (उपबृ हुए) के लिए प्रयत्न- 
शील रहना चाहिए । वेदों की परम्परा में ही हमारे पुराण श्रौर वैदिक ईश्वर 
के ही श्रधिक स्पष्ट रूप हमारे राम-कृष्ण हैँ । इन्हीं राम-कृष्ण के चरित्रों से 
हमारा साहित्य शोभाशाली और जीवन रसपूर्स हैं। इन राम-कृप्ण के चरित्रों के 
द्वारा, ऐतिहासिक या व्यावहारिक दृष्टि से, हमारे राष्ट्रीय जीवन की सहल्नों 
समस्यात्रों पर पूर्स प्रकाश पड़ा श्ौर दार्शनिक दृष्टि से ये हो हमारे सम्पूर्ण 
पराक्रम, निःशेष श्राशा तथा एक-मात्र सति-गति है । नहों, ये उनसे भी श्रतन्त- 
गुण श्रधिक हैं श्नौर मनुष्य को वास उन्हें शब्दों में प्रकट नहीं कर सकती | 
जव वे ही एक-मान्र सत्ता है, तव तो हद हो हो गई / इसी ऐकान्तिफ भावना 
में मस्त होकर रचना करने के कारर व्यास झौर सूरदास तथा तुलसी भी कहीं- 
फहीं नियूढ़ श्रौर रहस्यमय हो गए है । श्रीर, इस ऐकान्तिक सावना फे प्रसाद- 
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स्वरूप जो बृढ़ता इनकी प्रकृति में सन्निविष्ट हो गई थी, वह साहित्य के लिए 
भ्रत्यन्त उपयोगिनी सिद्ध हुई है। समझ रसना चाहिए कि हमारे श्रेष्ठ कवियों 
की दृढ़ता, हल्की श्राइश्े-प्रवशता भर भावुकता से बहुत भिन्‍न वस्तु हैं-- 
जिस प्रकृति के वश्ञ में श्रीयुत वे कटेशनारायएा जी तिवारो है । भागवत की 
कृष्ण-गोपी-लीला में प्रेम की एकोन्मुसता, शालीनता, श्रनेक संस्कृत चेप्टाएँ-- 
जो मनुष्य को पशु से श्रलग करतो हे--त्था वियोग-दशा की सहनशीलता, 
अटल ब्रत श्रादि उदात्त मानव-भाव, जिनके श्राधार से सुप्टि विकसित होती 
है, समाहित है ॥ एक सच्चे कवि की भाँति सुर सानव-जीवन के श्रत्यन्त स्वा- 
भाविक रूप-चित्रों श्रौर भाव-चित्रों को श्रंफित करते हे । प्रकृति स्वयं उनकी 
लेखनी श्रपने हाथों मे ले लेतो है । उनमें उपदेशात्मकत्ता या कृन्रिमता का 
नाम नहों | श्रौर फिर भी वे प्रकृत गीत कृष्ण की 'श्रलोकिक' लीला के 
उपादान बन गए हैं। यह चमत्कार सूर का ही है। उन्होंने श्रन्ध और 
पाशव-वासना को कितना संस्कृत रूप दिया हैं। उसे सनुष्योपयोगी और 
समाजोपयोगी बनाने की कितनी प्रगाढ़ चेष्ठा की हैँ! संगीत श्रौर नृत्यादि 
कलाओं का उन्मेष, जो मनुष्यों को सभ्यता की निशानी है, उसी से कराकर 
व्यास ने साक्षो-स्वरूप कृष्ण के हाथ में वंशी दो है। 'चौर-हरण' का दृश्य 
देखकर तिवारी जी को बड़ा उद्देग हुआ | उन्होंने इस प्रसंग के दो-एक पद 
अइलील कहकर सूरसागर से उद्धत किये है । में श्रीयुत तिवारी से आर्थना 
करता हूँ कि चह सूरदास के साथ न्याय करने के लिए श्रपनी उतावली 
को कम करें। पहले सत्य की कसौटी पर कसकर देखने से विदित होगा 
कि यह चोर-हरण कोई श्रसम्भव या असत्य कृत्य नहीं । फिर सामाजिकता या 
कम की तुला पर तोलकर देखिए, जो गोप-कुमारियाँ अ्रनन्‍्य भाव से कृष्ण 
को पति रूप में भ्राप्त करना चाहती हे, क्‍या वे कृष्ण से किसी बात का दुराव 
कर सकती है ? उन्हें सच्चे श्र्थ में अरुत्थती होना चाहिए--पह धर्म की 
व्यवस्था है । एतदथे यह चीर-हरण की योजना उनके सच्चे प्रेम की अन्यतम 
परीक्षा के रूप में हैं। यह गृहियी-पद का एक आदर्श है--अदलील किस दृष्टि 
से हैं ? यदि कृष्ण ने श्रन्य पुरुषों के समक्ष गोषियों को नग्न बेश में देखने की 
इच्छा प्रकट को होती, तो उसमें श्रब्लीलता का आरोप किया जा सकता था। 
धामिक दृष्टि से देखिए तो यह सायापति कृष्ण कौ एक अ्रलौकिक लीला है, जो 
हमारे भ्रनुकरण को चस्तु न है, न हो सकती है। श्रव साहित्यिक विचार 
'कीजिए । 'सूरसागर' दश्म स्कस्ध प्रधानतः गोपी-कृष्ण की प्रेस-कथा है | हिंदी 
के विद्वानों में यह किवदन्ती फंलो हुई है कि भारतीय साहित्य में दुःखान्त 
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रचनाएँ हैं ही नहीं । परन्तु यह कृष्ण-चरित या गोपी-चरित स्पप्ठतः दुःखान्त | ट 
है। सूरदास की कवित्व-प्रतिभा की एक श्रेष्ठ सूचना यहीं मिल जाती हैँ कि! 
उन्होंने पूर्ण मनस्विता के साथ वियोगान्त काव्य रचने का साहस किया-जिसकी 
५. यहाँ विद्येष परिषादी न थी। अंग्रेजी के साहित्य-शास्त्रियों ने दुःखान्त-रचनाझ्रों 
को, प्रबल मानसिक उद्देलन उत्पस्त करने के कारण, सुखान्त रचनाओं 
की अपेक्षा अ्रधिक महत्व दिया है। यह हो या न हो, परन्तु 'सूरसागर' की 
वियोग-सृष्टि के भहस्त्व(र्ण होने में सन्देह नहीं । मालूम होता है, सफलता 
की कुंजी सूरदास ने अपने हाथ में ले ली थी । गोपियों की प्रश्ु-धारा से अ्रपता 
सागर भरने के पूर्व इस महाकवि ने अनुराग के विशद श्राकर्षण का श्रालोक 
श्राकाश रूप में ऊपर फैला दिया। इसी से 'सूरसागर' शुश्नाकाश-वबेष्टित 
रत्नाकर की भाँति एक उज्ज्वल नेसमिक दृध्य प्रतीत होता है । वह फोई 
छिछली सील या तालाव नहीं जान पड़ता। साहित्य भ्ौर कला के पारखी इस 
विशद सैसगिकता का मूल्य भौर महत्त्व समझ सकते है। श्रव प्रइम यह है कि 
उक्त श्रनुराग का ग्राकषणपूर्ण आलोक, श्राकाश की भांति श्रवाध रूप में फंसे 
उपस्थित किया जा सकता--यदि चीर-हरण-जैसी लीलाशों की योजना न की 
जाती ? यहीं उनकी श्रनिवायता प्रकट होती है । काव्य में इस प्रकार के धर्रान 
श्राकाश की ही भाँति निरावृत कहे जा सकते हे--श्राकाश के ही प्रति-हृपक 
होते है । कविवर रवीस्ननाथ की “उर्वशी, जो साहित्य की एक श्रेष्ठ काव्य- 
कृति स्वीकार की जाती है, इसी श्रेणी की रचना हैँ। वहाँ भी श्रप्सरा के 
प्रभावृत नारी रूप का, बड़ी भव्यता के साथ चित्रण किया गया है। यहाँ 
केवल इतना ही कहना है कि विशुद्ध काव्य की दृष्टि से महाकवि सूर का यह्‌ 
गोपी-चीर-हरण-वर्णन रवीद्नाथ की उदत 'उर्वशी' से सहज ही समता फर | 
सकता हैँ । दोनों एक ही श्रेणी की--पश्र्थात्‌ श्रेष्ठ श्रेणी को रचनाएँ है।॥ 
परस्तु यह हिन्दी के लिए दुर्भाग्य की वात है कि इस युग में उत्पन्न होने वाले 
महाकवि, रवोद्धनाथ, जो कुछ ही वर्षों में संत्तार-ब्यापी स्याति प्राप्त करने में 
समर्थ हुए, श्राज 'विध्व-कवि' कहला रहे है, ओर हमारे सूरदास, जो कम-से- 
कम तोन सी वर्षों से हिन्दी-भापी जनता के समक्ष है, श्रभी अ्रइ्लोलता के | 
घिषय बने हुए है ! यह साहित्य-सम्बन्धी हमारो मूर्च्छा का सबसे बड़ा प्रमाण 
है । और, हमें इस श्रवस्था में वैध मिल गए है तिवारी जो-मँसे समीक्षक। 
सभी बातें बन गई है ! 
एक ही समस्या, जो इस चिपय की शेष रहती हैँ, सोलह सहत्न गोप-कुमारियों ; 
का एक ही क्षष्ण में अ्त्रक्त होने और कृप्णा के द्वारा एक साथ हो उन सबका , 
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चोरहरण करने को समस्या है | साहित्यिक दृष्टि से यह्‌ कोई समस्या नहीं, केवल 
कला की एक योजना हैं। कवि का श्राशय किसी विशेष गोपी का किसी विशेष पुरुष 
के द्वारा चीर-हरण कराकर उसे लज्जित करने का नहीं है । वह एक सामूहिक 
भाव या तथ्य को-प्रदृति और पुरुष के आ्रत्यन्तिक एकत्व को प्रकट करना चाहता 
है । इसलिए उसने समूह का प्रतिरूषतक सोलह सहल्न की संख्या रखी। यह 
कवि की व्यक्तिगत पवित्र भावतवा का एक सनोवेश्ञानिक प्रमाण हैं। उन 
सहंख्रों गोपियों का एक साथ चोरापहरण भी कला की एक उत्तम सुर हूँ १ 
इससे वस्त्र-हरण फी नग्नता की और से दृष्टि हट जाती है--चित्र की रेखाएँ 
हल्की हो जाती है-- श्रौर हमारा ध्यान कवि के वास्तविक श्राशय की श्रोर 
आसानी से खिच जाता है । वह्‌ वास्तविक श्राशय पति-पत्नी (श्रथवा ईश्वर 
और जीच) के सत्य सम्मिलन के श्रतिरिक्त और कुछ नहीं । 

इस प्रकार के सेकड़ों रत्न, जो सत्य, धर्म, कला और साहित्य से सम्मत 
है, 'स्रसागर' सें पाये जाते है। पुराणों में भी ये निधियाँ मिलती है, किन्तु 
दूसरे रूप में | वहाँ घर्स-पक्ष प्रधान है, 'सूर सागर' में साहित्य-पक्ष प्रमुख है । 
एक साहित्यिक की दृष्टि से में कह सकता हूँ : 

“मनि-मानिक-मुक्ता-छबि जैसी । अहि-गिरि-गज-सिर सोह न सैसी । 

नृप-किरीट तरुती-तन पाई । लह॒इई सकल सोभा अधिकाई ॥” 

यहाँ पुराखों को श्रहि, गिरि, गज कहकर महाकवि सूर की कृतियों को 
नुप-किरीट, तरुनी-तन सिद्ध करने से केचल मेरा हिंदी-प्रेम ही नहीं लक्षित 
होहा, साहित्य की विशेषता भी प्रकट होती हैँ । परन्तु इसका यह श्रर्थ नहीं 
कि से पुराणों के महत्व को कम करना चाहता हूँ, क्योंकि मर, मार्क, 
मुक्‍ता आदि के मूल-स्थान तो वे ही है ॥ मेने केवल दोनों के पृथक्‌ व्यक्तित्व 
का निर्देश कर दिया है । 
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कुछ दाशनिक पण्डित और श्रालोचक सूर तथा श्रन्य भक्त कवियों | 
प्रत्येक वर्णन का लाक्षणिक श्र्थ मानते है श्लौर तदनुकूल उसका रस भी लेते 
है । कृष्ण की बाल-लौला के पदों में भी संकेत द्वारा दूसरे श्र्थ लग सकते है या 
नहीं, यदि लग सकते हैँ तो काव्य-समीक्षा में उन पदों का क्‍या रूप प्रतिष्ठित 
होता है--पें सब प्रइन विद्वानों के सम्मुख श्राते हें; पर सबसे प्रयम प्रश्न तो 
यह आता है कि सूर का श्राशय उन पदों में लाक्षर्गिक रहा है या वह लाक्षणिक 
नहीं रहा-हम ही उसमें लाक्षसितिकता का आरोप करते है ! ; 

“जब मोहन कर गही मथानी” आञादि पदों से श्राभासित होता हूँ कि सूर ! 
का आशय दूसरे श्रथों में भी लग सकता हैँ । यों त्तो बाल-लोला के अनेक पदों 
में कवि श्रलौकिकता का संकेत करके यह आ्राभास देता हूँ फि वह कृष्ण के । 
अ्रवतार-स्वरूप का विस्मरण नहीं करता, न हमें फराना चाहता है। परन्तु | 
उन पदों में मुख्य वर्णेन चालक कृष्ण का है, केवल पदों की श्रन्तिम पंक्तियों | 
में सूर से प्रभु, 'स्वामी' श्रादि श्रद्धासूचक विशेषणों का प्रयोग किया है, जिन्हें । 
छोड़ देने से भो काव्य का रूप विकृृत नहीं होता । पर इस पद पर पहुँचकर यह 
बात बदल जाती है | जब कृष्ण अपने हाथ में मयानो लेते हैं तब नेतो और 
दधि-पात्र का स्पर्श होते ही नागराज भी भयभीत हो उठते है । क्या इसे कोई 
बाल-लीला कह सकता है ? यह कृष्ण की बाल-लीला तो समुद्र-मंधन तथा 
कहर्पांत के प्रलय कान्सा दृश्य दिखा रही हूँ । तो क्या यह वही आशय नहीं 
रखती ? ऐसे हो एक भ्रन्य अवसर पर सूरदास बाल-कृप्ण को मुंह में श्रंगूठा 
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डालते चित्रित कर साथ-ही-साथ सारी सृष्टि को प्रकस्पित कर देते हैं। ऐसे 
वर्णनों में बाल-लीला की फलक तो कम, दूसरे ही श्रलोकिक आशय का श्राभास 
' ग्रधिक मिलता हैं। इस प्रकार के श्रलोकिक आाशयों के श्राधार पर उक्त 
विहान्‌ श्रलोचक सभी प्रसंगों का लक्षणा द्वारा दूसरा श्र्थ लगाते हैँ शौर फाव्य 
के भीतर ईश्वर, जीव श्रौर जगत्‌ के दाशनिक रूप को प्रत्यक्ष करते हैं। जो 
। पंडित ऐसा करना चाहें उन्हें कोई निषेध नहीं कर सकता। सूर के काव्य में 





भी इस बात के प्रमाण हैं कि वे कवि तो थे ही, भागवत्त धर्म के मर्मज्ञ भी 
थे । उसका बृद्धि-वेभव इतना बढ़ा-चढ़ा श्रवश्य था कि वे कष्ण-चरित्र के 
$ भीतर व्यापक ब्रह्म का निर्देश भी कर सकते थे। भक्‍तजन तथा दार्शनिक 
दोनों को ऐसे मिर्बेचन रमणीय लगते हैँ । फिर यदि उस निर्वेचन को काव्य के 
आ्रावरण में प्रस्तुत किया जाय तो सोने में सुगगन्धि हो है। देखना यह हुँ कि 
काव्य के आवरण में ऐसे संकेत-प्रथ किस शैली से लाए जा सकते हैं ! 
आचाये पं० आ्रानन्दशंकर श्रुव ने श्रीकृष्ण के होली खेलने के सम्बन्ध का 
एक पद किसी सन्त से लेकर उद्ध,त किया है: 
“एक समय श्रीकृष्णदेव के होरी खेलब मन भाई 
कृष्ण ने कैसी होरी मचाई अचरज लखियो न जाई 
असत संत कर दिखलाई कृष्ण ने कंसी होरी मचाई ।” 
वें इस पद पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं कि 'हमें तो जगत्‌ में सर्वेत्र 
परमात्मा की ही होली मची हुई मालूम पड़ती है। वह इस होली में स्वयं 
पुर्ण रस से रसणा करता है श्र जीवों को रसरा कराता है, इस होली की 
अद्भुतता का वर्सन नहीं किया जा सकता | विज्ञान का प्रत्मेक प्रथत्त भगवान्‌ 
की लीला के श्राइचर्य की अ्धिकाधिक गस्भीर और उद्दीप्त कर रहा है। कवि 
ने यथार्थ लिखा हैं : “अचरज लखियो न जाई ।” 
परन्तु जिस कवि का यह पद हैँ वह काव्य-भूमि को छोड़कर दुसरे क्षेत्र में 
चला गया है। “अ्रचरज लखियो न जाई” तक तो सुन्दर काव्य है पर इसके 
आगे 'सत्‌ श्रसत्‌ कर दिखलाई' और “पंचभूत की धातु मिलाकर श्रेंड पिचकारी 
वनाई' शझ्रादि साम्प्रदाधिक उपभाओों में फंसकर उसने काव्यत्व का तिरस्कार 
कर दिया है। कवि सूरदास ऐसा नहीं करते । वे कविता के रहस्य को समभते, 
थे १ उनके पद काव्य-गुरा-पूर्ण हैं ॥ बाल-लीला का वर्णन करते हुए सूर ने 
! स्थान-स्थान पर प्रेस-विह्लल होकर कृष्ण के लिए 'सूर के प्रभु, स्वामी की 
[लोला' अ्रदि जो प्रयोग किये हैँ, उनसे तो भगवान्‌ के प्रति उचकी श्रपरिचित 
“प्रीति की ही व्यंजना होतो है । 
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सूर ने कृष्ण के होली खेलने, वंशी बजाने, रास रचने श्रादि का ललित 
वर्णन किया है, जिसमें विद्वानों को लाक्षरिक श्रर्थ की ऋलक भी सिलती रु 
पर सूर ने उस लक्ष्य को स्थूल नाम देकर अ्रपना काव्य-चमत्कार नप्ट नहीं 
किया हैं। उनकी रचना-चातुरी ऐसी हुँ कि काव्य-रसिक अपना कविता-रस 
लेते हैँ और विद्वज्जन कविता के अंतर्पट में रुचिर दाश्ननिक तथ्यों का 
साक्षात्कार भी करते हैं। चर्खन के प्रवाह में सूर ने बड़े ही मनोवैज्ञानिक 
चमत्कार का परिचय देने वाले ऐसे पद रख दिए हैं, जिनसे लोग काव्य-घारा 
का सज्जन-सुख ही नहीं, दर्शन-सुख भो प्राप्त कर सकें । सूर की यह लाक्षशिक 
शैली ऐसी उच्च कोटि की है कि कविता भ्रौर दर्शन की धाराएँ सूरसागर में 
समानान्तर होकर बहती हैं, कोई विक्षेप नहों पड़ता। जैसे भ्ंतःसलिला सरस्वती 
गंगा भ्रौर यमुना के बीच हों, ऐसा ही सूर की कविता-सरिता के उभय उप- 
फूलों के बीच उनका लाक्षरिक श्र्थ है। 

कविवर जायसी का 'पद्मावत्' काव्य भी लाक्षशिक श्राशय रखता है, जिसे 
पद्मावत के समीक्षक झाचाये पं० रामचद्र शुक्ल लाक्षशिक न कहकर 'भरप्रस्तुत' 
कहते हैँ । परन्तु शुक्ल जी ने उस श्रप्रस्तुत श्रर्थ को उचित महत्व नहों दिया। 
कथानक-काव्य होने के कारण शुक्ल जी को उसका श्रप्नस्तुत अर्य॑ प्रक्षिप्त-सा 
मानना पड़ा हैँ, परन्तु सुर की कविता में उस तरह की कोई कठिनाई नहीं 
श्रात्ी । कथानक-काव्य भी पृरे-के-पूरे प्रतीकात्मक होते हँ--अ्रन्योक्ति कहला 
सकते हैं --जपते शपरेजी की प्रसिद्ध हास्प-पुस्तक 'गलीवस ट्रोवल्स ।! हास्य रस 
की प्रायः सभी रचनाएँ-जिनमें लम्बे-लम्बे कयानकों वाली भी प्रनेक हैं-- 
लाक्षरिपक भ्रथें खुलने पर ही अ्रधिक श्रानन्द देती हैं । बंगाली हास्प- 
लेखक परशुराम को श्रनेक कहानियाँ पूरी प्रतोकात्मक है । शुक्ल 
जी को प्मावत के 'अप्रस्तुत' श्रर्थ को एकदम 'समास' कर देने की 
आवश्यकता क्‍यों पड़ी, यह हम नहीं कह सकते, पर हम सूरसागर के लिए कह 
सकते हें कि यहाँ देसा कोई प्रतिबन्ध नहीं हैं; जिसे जो लक्ष्यायं मिलेंगा-- 
पंडितों को बहुत-से मिलेंगे--पे स्वच्छन्द रूप से उसका उपयोग करेंगे।॥ 
“सुर सगुण पद गाव” की श्रारमस्भिक प्रतिज्ञा से यह स्पष्ट है भ्रौर श्रन्थ पदों 
को देखकर यह नि३च नि३चय हो जाता हुँ कि कृष्णा की सभी लोलागों में श्रतूप को हो 
रूप तथा निराकार, निविषय, निरामय ब्रह्म को ही भिन्‍व-भिन्‍न आझ्ाधार-प्राइय , 
प्राप्त हुए हैँ। निउुचयपुर्वक यह कोई नहीं कह सकता कि इसका यहो विद्येष 
आशय है । “हरि अनन्त, हरि कथा अनन्ता ” की उत्ष्ति सत्य ही हैं। साम्प्रदाधिक 
मतवाद से श्रलग रहते हुए भी विज्ञजन श्रपना-श्रपना लक्ष्यादं इन पदों में 
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प्राप्त कर सकते हैं । 
चोली-बन्द दोड़ना--"“भाजि ग्यो मेरे भाजन फोरि” श्रादि पदों पर 
विचार करते हुए कई प्रकार के प्रइन उठते हैं । क्‍या कृष्ण का चोली-ब॑न्द 
तोड़ना उचित है ? इस चोली-बन्द तोड़ने में उनका कौन-सा भाव लक्षित होता 
है । इसको “जन्म कर्म च से दिव्यम्‌” के अनुसार कृष्ण का श्रलौकिक कृत्य 
भानते में क्या आक्षेप हैं ? कृष्ण को झादर्श सावकर उनका अ्नुकरण करने 
वालों के लिए उनका यह कार्य क्‍या श्रर्थ रखता है ? श्रथवा यहाँ कृष्ण के 
चोली-बन्द तोड़ने का कुछ और हो श्रर्थ भावा जाय ? 
इन धदतों को लेकर काफी समय से विवाद हो रहे हैँ । जहाँ तक कविता 
का सम्बन्ध है, यह चोली-बन्द तोड़ने का प्रसंग प्रकृत भावात्मक हैं । कवि सुर 
की यह प्रतिषत्ति प्रशंसनोय है कि उन्होंने अपने वर्ण्य विषय के लिए 
काव्य की परिधि का उल्लंघन नहीं किया, प्रत्युत उस परिधि का विस्तार 
ही किया हैँ | बहुत से पहुँचे हुए सन्‍तों की शुष्क वारती से सुर की यह सरस 
धारा कितनी कमनीय है, यह साहित्य के विद्यार्थी समक सकते हैं । सारी 
विषय-वासना को भस्मान्त करने के बाद कवि ने चोली-बन्द तोड़ने के इस 
प्रसंग में क्या रस पाया, यह सहृदयों के श्रनुमान करने की वस्तु है । 
नेतिकता और आदर्श-सम्बत्धी विचार के लिए भी यहाँ शअ्रवकादा है । 
संगुर ब्रह्म के चरित्र का अनुकरण नहीं किया जा सकता । सुर ने यह प्रतिज्ञा 
नहीं की कि बह कृष्ण-चरित्र का गान इसलिए कर रहे हैं कि लोग उनका अनु- 
करण करें। उनकी प्रतिज्ञा तो केवल यह है कि निर्मुण ब्रह्म के पीछे निरवलम्ब 
ने दौड़कर वे समझ पद-यानर कर रहे हैं । 
!. जो लोग सुर के कृष्ण का अनुकरस्प करना चाहें वे पहले उसके स्वरूप 
को समझ लें । स्वयं परवहा ने यह परमानन्द-स्वरूप घारण किया हैं । लौकिक 
। अाचरण का आदर्श यह नहीं है, क्योंकि कृष्ण के जन्म-कर्म दिव्य हैं, उनका 
 अतचरण अलोकिक हैं। जीव के रूप सें अवतरित होकर परभात्मा म्या के 
बन्धन में पड़ते हैं, पर कृष्ण के रूप में अवतरित होकर वे मायापति हैं और 
भक्‍त-जनों को माया से मुक्त करते हैं | हम यदि ऋष्ए पर किन्हीं कर्मों का 
श्रारोप करके फिर उनके अनुकरर का अ्रनुष्ठान करते हैं, तो हम एक परदे पर 
दूसरा पर्दा डालकर वास्तविक दृश्य को देखने का-सा प्रयास करते हैं । 
सांख्य में इस पर्दे के बदले एक आइने का रूपक है, जिस पर पड़कर पुष्प 
का भ्रक्स बदल जाता है । पुरुष तो वही है, पर आइने से उसका रंग दूसरा हो 
गया । सोचने की बात हैं, एक श्राइने के बदले यदि दो-दो आइने रख दिए 
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जायें, तो क्या इससे स्वच्छ पुरुष को वास्तविक कान्ति प्रकट होगी ? फिर हम 
भगवान्‌ के रूप को श्रपनी वृद्धि, श्रादर्श, श्राचरण श्रादि के श्राइनों से देखना 
चाहते है, तो क्यों न श्लौर भी विक्ृत रूप हमें देख पड़े ! 

एक प्रइन, जो श्रव भी शेष रह जाता है, यह है कि भगवान्‌ के जन्म- 
कर्म तो दिव्य थे, किन्तु सूर को इसकी क्‍या श्रावश्यकता थी कि वे यह चोलो- 
बन्द तोड़ने की ही कथा लेकर उस दिव्य जन्म-कर्म को दिखाते ? इसका एक 
उत्तर तो यही है कि सूर श्रेष्ठ कवि थे श्रौर श्रपनो काव्य-सामग्री के उपयुक्त 
उन्हें यह दृश्य दिखाना श्रभीष्ठ था | दूसरी बात यह है कि जिस स्तर से सूर 
का काव्य-स्राव हुआ है उस पर पहुँचकर देखने से इसमें अ्रनोचित्य की कल्पना 
नहीं की जा सकेगी । फिर कृष्ण की इस लोक-लीला का सांगोपांग वर्णन 
-+जो काव्य की प्रकृत भूसिका के लिए श्रावशयक हँ--फंसे होता यदि साखन- 
चोरी के उपरान्त गोपिका-समाज की ललित लोलाएँ न दिखाई जातीं। 

इतने पर भी यदि कुछ लोग ऐसे हों जो श्रपनी दृष्टि को हो सूर की 
दृष्ठि बना लें श्र चोलो-वन्द तोड़ने की क्रिया में दोष देखने लगें तो भी प्रश्न 
है कि सूर के कृष्ण यदि ऐसा करते हैँ तो मोपिकाएँ उसका विरोध क्यों नहाँ 
करतीं ? एक-दो नहों, सारे प्रदेश की सारी गोपियाँ क्‍या इतनी श्राचार-अ्रप्ट 
हो गई थीं कि सब-की-सब कृष्ण के इस कृत्य को सहर्प स्वीकार कर लेतीं ? 
सूर ने तो इस सामूहिक पतन का कोई परिचय नहीं कराया, तो फिर इसका 
क्या कुछ रहस्य नहीं ? 

जो कृष्ण एक दिन चोली-वन्द तोड़ते हें, वे ही दूसरे दिन कंस का वध 
भी करते है। श्रपने समय के सबसे बड़े पराक्रमी श्रौर नृशंस नृपति का नाश 
क्या साधारण काम था ? यही नहीं, जो कृष्ण श्राज गोपियों के साथ विनोद- 
पूर्ण क्रीड़ाएँ कर रहे है, वे हो कल वहाँ चले जाएंगे, जहां से निकट होते 
हुए भी, वे उनके पास कभी नहीं आयंगे ॥ मयुरा से ब्रज दूर नहों है, यह तो 
और भी बड़ा प्रलोभन था कि कृष्ण वीच-बीच में नत्रज फो सर करने श्रात्ते, 
पर वे कहाँ श्राए ? कृष्ण का यह व्रत कितना कठोर था कि थे समीप रहते 
हुए भी अपनी प्रेम-पान्न गोपियों से एक जन्म को विदा हो गए। कभी दूसरी 
वार न मिले । इससे कृष्ण के निलिप्त रूप की ही कलक मिलती हैँ। 

बहुत-से सज्जन ऐसे हे जो लाक्षरिएिक श्र्थ को ही प्रमुख मानते हू । जंते 
तोली-बन्द तोड़ने का श्रये--चोला, वन्धन या शरीर-बन्धन तोड़ना सहज ही 
बना लेते हे जिससे श्र्थ की अनुरूपता भो शञ्रा जाती हूँ। संस्कृत में तो एक- 
एक शब्द के श्रनेक-प्रनेक श्रर्य किये जाते हें। धातुओं का इतना लचीला 
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स्वरूप हैँ कि जिधर चाहें घुमा लें। लोगों को श्रपने-अपने ईप्सित श्रर्थ तक 
पहुँचने की बहुत सी सुविधाएँ हैं । 

लाक्षरिपक श्र्थ की चर्चा करते हुए हम कह चुके हैं कि कवि के द्वारा 
निदिष्ट न होने पर भी (काव्य-कल। के विचार से कवि उसका अलग से निर्देश 
करना उचित नहीं समझेगा) विचक्षण और सुवुद्धि पाठक श्रपनी विद्या-बुद्धि 
के अनुसार इूसरे श्रर्थ को ग्रहरा करंते है, परन्तु इस विषय में हम यह भी कह 
चुके हैं कि कवि का श्राशय समऋूकर ही ऐसा करना चाहिए, उसके विरुद्ध 
नहीं। इसके श्रतिरिक्त यह प्रतिबन्ध भी मानना चाहिए, कि लक्ष्य श्र्थ काव्य की 
स्वाभाविक सरसता का बाधक न हो,उसे ट्विगुसित काम्य बना देता हो। संस्कृत 
के अ्रलंकार-शास्त्रियों के श्रनुसार लक्ष्य भ्र्थ को कवि-प्रौढ़ोक्ति सिद्ध होता चाहिए 
पर यहाँ इसकी कोई विशेष श्रावश्यकता नहीं है । बिलकुल नवीन संकेतों हारा 
भी लक्ष्य का निर्देश किया जा सकता हैं यदि उसमें उचित स्वाभाविकता और 
श्र्थ-प्रवशता हो । एक-एक शब्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में खींच-तान करके 
जो श्रय॑ गढ्ढे जाते हैं, वे श्र्थ की रमणीयता का अपहरण कर लेते हैं। लक्ष्याथे 
तो चह श्रेष्ठ है जो काव्य से आ्राप-हो-भ्राप प्रकट होता जान पड़े । उदाहरण 
के लिए कृष्ण के होली खेलने का यदि कुछ रूपकाथे लिया जाय तो वह 'होली' 
शब्द के श्र्थ में बैठने की बौद्धिक क्रिया द्वारा नहीं, बल्कि होली का जो एक 
चित्र भावना रूप से हमारे सन में बना हुआ है, उसी से वह लक्ष्य श्र्थे उद्भूत 
हो जाय । इसी में काव्य की शोभा है और इसी से उसका हिंगुरितित श्रानन्‍्द 
प्राप्त हो सकता है । 

हिन्दू विचार-धारा की जो शास्त्रीय प्रणाली है उसके श्रनुसार कृष्ण का 
ग्रवतार लाक्षशिक है, उसकी सब लीलाएँ लाक्षरिक हें--लीला का श्रर्थ हो है 
लाक्षरि]कता---औशर उतके दिव्य जन्म-कर्म को हम अपनी लौकिक दृष्ठि से 
हे ही नहीं सकते। श्रत: इसकी आवश्यकता नहीं कि काव्य की स्वा- 
भाविक गति में विक्षेप करने वाले किसो-न-किसी लाक्षर्तिक श्रथें को ग्रहरा 
ही करें । तथापि स्वतन्त्रता तो सबको है ही श्रौर दार्शनिकों की ऐसी रुचि भो 
होती हैं । 

चेरु-गोत--सूर ने मुरली के सम्बन्ध में बहुसंस्घक पद कहे हैं। सूर 
ही नहीं, भारत की अनेक भाषाओं के बहुत से भक्षत-कवियों ने कृष्ण को बंशी 
की मोहिनी शक्ति का गान किया है। मूल में यह प्रसंग श्रीमद्भागवत में 
श्राया है जहाँ उसे बेणशु-गीत कहते हैं । उत्तर भारत के प्रसिद्ध मतप्रवर्तक, 
सूरदास के दीक्षागुरु श्रीमद्वल्लभाचार्य जी ने भागवत की अपनी सुंवोधिनी नामक 
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टीका में उक्त चेणु-गीत की व्याख्या करते हुए लिखा है कि वेणु-गीत से 
भगवान्‌ के नामात्मक झ्ौर रूपात्मक स्वरूपों सें से नामात्मक स्वरूप का बोध 
होता हैँ । सच ही हैँ क्योंकि वेणु तो स्वर थाली वंशी हूँ जो मुखर होकर-- 
चित्रवत्‌ रूप दिखाकर नहीं--अपना प्रभाव उत्पन्न करती हुँ। कप्ण के द्वारा 
गीत होने के कारण यह वेण॒ु-गीत चराचर को मोहने वाला श्र उन्हें एक 
अ्रदोष में तन्‍न्मय करके शेष का सोह छुड़ा देने वाला सिद्ध हो जाता हूँ | संगीत 
की प्रशंसा यूरोप के कला-मर्मज्ञों ने भी कम नहीं की हैं। प्राचीन यूनान में 
संगीत का रहस्य समभा गया था, यहीं से श्रन्य पश्चिमी देझों में भी उसका 
प्रसार हुआ था। प्रसिद्ध प्रंग्रेज निबन्ध-लेखक स्टिवेंसन ने संगीत देव (व) 
के वेणु ([/[/8) का माहात्म्य कहते हुए लिखा है कि इससे तो हपं-शोक, 
भय-पश्राह्वाद दोनों प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। महात्मा वल्लभाचार्य ने वेग 
की व्युत्पत्ति वतलाते हुए “व से उस ब्रह्म-सुख्॒ को ग्रहरा किया है जिसके सामने 
“हु” संसार का सुख 'अशणु' नगण्य चनकर लुप्त हो जाता हूँ। इस प्रकार कृष्ण 
को वेश, ब्रह्म-सुख में लोन करने का वह साधन है जो निस्साधन जीवों को 
भगवान्‌ का भ्राज्ीर्वाद रूप प्राप्त होता है । 

श्री वल्‍्लभाचार्य ने वेखु-गीत की एक विस्तृत विवेचना भी फी है, परन्तु 
उससे यहाँ प्रयोजन नहीं । महात्मा सूरदास स्वयं ही उन श्राचार्य के शिष्य थे 
ग्रतः यह समझना असंगत नहीं कि भागवत के वेणु-गीत की श्राचार्य-कृत 
व्याख्या उन्हें उपलब्ध हुई और उनके 'सूरसागर' के पदों में उसकी छाप 
पड़ी हैं । 

जहाँ तक कविता का प्रयोजन है, कवि के ये पद पुर्ण रूप से सरस हुए हैं, 
जिनसे वह व्येजित है कि सूर स्वयं तो संगीतज्ञ थे ही, संगीत के रहस्प से भी 
अवगत थे १ आचार्य वललभ के मुख्य गायक होने के फारण श्र स्वयं दृष्टि- 
शक्ति से रहित रहने के कारण सूर को गीत की भ्रनन्य माधुरी में मग्न होने के 
अवसर यों ही सुलभ थे, किन्तु वे तो उच्चकोटि के भक्त और कवि भी थे। 
जब बिहारो-जैसे केवल कला-मर्मेज्न के हृदय को “तन्त्री-नाद कंवित्त-रस” का 
आस्वाद मिल चुका था, तब सूर को वह कितना अ्रधिक नहों मिला होगा | 
कवि ने इस प्रसंग को लेकर इतनी श्रनेक-प्रनेक नवीन उद्भावनाएँ को हैं दि 
इस विषय में शंका नहीं होती कि वह संगीत के रत से सिक्त तो ये हो 
बंदी की उस ध्वनि से भी पूर्ण परिचित थे जो नाम-रूप से भगवान्‌ क 
आह्यान फरने में लगी हुई है । यह वाँस को बाँसुरी इतना महत्त्व श्रधिकृत फर 
लें कि स्वयं कृष्ण इसके वद में हो जायें, फिर यह जंसे चाहे उन्हें नचाए 
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+ अपने सामने गोपिकाशों की भी, जो कृष्ण की प्रास्य थीं, अवहेलना कराएं, चह 
| श्रसाधारण बाँसुरी रही होगी। नाम की महिमा बहुतों में कही है, स्वयं 

तुलसीदास ने उसके वर्णन में बड़ी तन्‍्मयता का प्रदर्शत किया है, परन्तु सूर 
ने कृष्ण की बंशी को नाम का प्रतीक सानकर काप्य-जयत्‌ में एक दूसरे ही 
प्रकार की परम रमणोय सुष्टि की है। तुलसीदास ने तो राम के नाम को 
स्वयं राम से बढ़कर माना है, परन्तु उनके नाम-गुरख-गान में केवल विश्वास 
फरना पड़ता है; स्वतः हम पर श्रधिकार करके वह श्रपना परिचय करा दे, 
ऐसी बात कम ही है । तुलसीदास को नाम-माहात्म्य कहने सें उपदेशात्मक-इली 
का प्रश्नय लेता पड़ा है । जैसे : 

राम एक तापस-तिय तारी। नाम कोटि खल कुमति सिधारी ॥ 

रिपि हित राम सुकेतु-सुता की | सहित सेन सुत कीन्ह विवाकी ॥ 

सहित दोष दुख दास दुरासा। दरइ नाम जिमि रवि निसि नासा ॥ 

भंजेड राम आप भव चापू। भव-भय-भंजन नाम-अतापू ॥ 

ताम-प्रसाद संभु अवितासी । साज अमंगल मंगल रासी ॥ 

परस्तु यह वर्ण काव्य-दृष्टि से विशेष सामिक नहीं है, क्योंकि नाम की 
जो-कुछ सहिसा उक्त पदों में कही गई है उसे हम इतिवृत्त के रूप में ही ग्रहरा 
करते हैँ । नाम के प्रसाद से ही “कोटि खलों की कुमति सुधरी” हूँ और 
भशिवजी अमंगल साज धारण कर भी मंगल-राशि” बने हुए हैं, इन तथ्यों 
पर हमारी बुद्धि ही पहुँच पष्ती है, हमारी भाव-सत्ता का इससे सीधा 
सम्बन्ध स्थापित नहीं >ता परन्तु सूर के 'वंशी-प्रसंग' में पुरा भावात्मकता का 
योग है। कं 

सूर की पंशी इस दृष्टि से श्रधिक प्रभावशालिनी हुई है। एक तो बह 
संगीत की सृष्टि करतो हैँ जो स्वयं ही परम मोहक है ॥ फिर क्ृष्ण अपने 
श्रधरों पर धारण करके उसे जो सम्मान देते, उसके सामने भ्रन्यों की जो उपेक्षा 
करते, उसके लिए एक पैर से खड़े रहकर जो अनुराग दिखाते हूँ, वह सब 
प्रत्यक्ष वर्णन द्वारा हम पर विज्येष प्रभाव डालता है | तुलसी की नाम की 
महिमा तो बुद्धि-प्राह्म है, किन्तु सूर की बंशी की महिला आ्राँखों के सामने 
दिखाई देती है। तुलसी का नाम-माहात्म्य भक्तों के लिए मान्य है, परन्तु सर 
की दवंशी-ध्वनि श्रधिक व्यापक क्षेत्र में, अधिक सरस रीति से श्रधिक स्पष्ट 
प्रभाव दिखाती है । 

परन्तु यह प्रइन यहां भ्रवध्य उठता है कि वेशु-गीत-सम्बन्धी ये सूर के 
पद भगवान्‌ के नाम का ही लक्ष्य रखते हैँ, इसका प्रमाण एक-सात्र वल्‍लभा- 
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चाय की उक्त व्याख्या ही मान ली जाय या श्रौर कुछ | सूरदास वल्लभाचार्य 
के शिष्य भ्रवश्य थे, परन्तु वे कवि श्रौर गायक थे, दाशेनिक पण्डित नहीं ? 
तुलसीदास ने तो स्पष्ट शब्दों में नाम का माहात्म्य कहा है, परन्तु सूर तो 
लक्षणा द्वारा ही इस प्रकार का बोध कराते है | तो कया सूर की यह प्रणाली 
तुलसी फी श्रपेक्षा श्रधिक दुरूह नहीं ? 

वात यह है कि कविता की दृष्टि से सूर के मुरली-सम्बन्धी पदों का लाक्ष- 
णिक श्रर्य श्रावदयक नहीं है। जिस रूप में उन्होंने वंशी फा परिचय दिया है 
श्र उसके प्रति गोपिकाओों को श्रसूषा श्रादि भाव दिखाए हे वह यों भी सत्‌- 
काव्य का रूप है । कोरे वास की बाँसुरी, जिसमें छेद-ही-छेद हू, कृष्ण की 
इतनी प्रिय बन जाय और प्रिय चनकर चराचर पर शअ्रधिकार कर ले, इससे 
जिन रहस्यों का संकेत होता है वे स्वयं ही सरस रहस्य हूँ । इन्हीं का श्राघार 
लेकर भक्तगण लाक्षरणिकक श्र्थ तक पहुँचते हे भ्रौर हिगुरित श्रानन्द उपलब्ध 
करते है । 

भक्‍त-जनों के लिए तो तुलसीदास की 'नाम-महिमा' और सूर फी 'मुरली- 
साधुरी' दोनों में ही समान स्वाद है, परन्तु काव्य के विचार से लोग सूर के 
इन पदों को श्रधिक पसन्द करेंगे सूर की बंशी में नाम फी महिमा श्रधिक 
सुरीली होकर व्यंजित होतो ६ । नाम का सौन्दर्य-पक्ष इसमें श्रधिक सिला है। 
तुलसी के नाम-गुण-गान में निछछल उद्गारों का एक स्वच्छ प्रवाह है शरीर 
विश्वास की ऐसी लयकारी तरंग है जो विना सूचना दिए ही श्रपनी प्रोर सॉँच 
लेती है, किन्तु सूर की बंशी-ध्वनि में वह मोहिनी-लय हैँ जिसमें स्वेच्छा से ही 
जीव लीन होते, स्वेच्छा से ही तन्‍्मय हो जाते है । 

रास--रास एक मंडलाकार नृत्य का नाम हूँ जिसमें बहुत सी नतंक्षियाँ 
भाग लेती है। प्रत्येक प्रकार के नृत्य एक विशेष भाव-उद्रेक के प्रतिफल होते है, 
रास तनन्‍्मयता के प्रवल उद्रेक का प्रतिफल माना गया हैँ । गोपिकाएं कृष्स में 
इतनी तन्मय हो उठी हे कि थे उनसे वियुकतत होकर एफ क्षण भी नहीं रह 
सकतों । कृष्ण के रूप पर वे इतनी मुग्घ हे कि सदा उन्हों का दर्शन चाहती 
है । आकर्षण का यही विकास अ्रपनी चरम श्रवधि में रास फा रुप धारण 
करता है । ये सब शरत्समय की एक चाँदनी रात में कृष्ण फी वंशी सुनफर 
उत्कंठित हो उठीं, अपने फो सेभाल न सकों, सब श्रपने-अ्रपनें फाम-फाज 
छोड़कर दौड़ पड़ीं॥ भागवत में इस भ्रवदसर की विस्तृत कथा हूँ । क्षप्ण ने 
गोपियों को पहले मना फिया। उन्हें समकाया कि परिवार का लालन-पालन, 
पति की सेवा, ये गृुहिण्ियों के उत्तम घर्म हू। इन्हें छोड़कर प्रन्य का सेवन 
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कुल-कामिनियों के लिए उचित नहीं है । इस भयावह कार्य से श्रयश मिलेगा । 
तुम्हें अ्रपने-अपने घर जाकर श्रपना-अपना २ह-कार्ये करना चाहिए और यदि 
मुभसे प्रीति है तो घर में मेरा ध्यान करो, मेरा कीतेन करो, उसमें इतना 
अधिक सुख पाग्नोगी, जितना मेरे समीप रहकर यहाँ नहीं पा सकतों | 
गोपियों ने स्पष्ट उत्तर दिया कि हम तो लोक-परलोक की परवाह नहीं 
करती; श्रापके लिए हमने धर्म-कर्म सबका पालन किया। क्या वर्साश्रम धर्म, 
श्राचार-विचार और कर्म के सब विधान आपके पाने के लिए ही नहीं है ? 
क्या आ्रापके सिल जाने पर भी वे सब बने ही रहते है ”? हम तो ऐसा नहीं 
समभत्तीं । किन्तु श्राप यदि श्राज्ञा देते हें कि हम श्रापको छोड़कर चली जायें 
तो कृपया श्राप हमें इतनी शक्ति भी दीजिए कि हम अपने पेरों को श्रापसे 
विमुख होकर चलने की प्रेरणा कर सकें। वह दावित हममें नहीं है ॥ 
तब जैसे तारिकाश्रों से घिरे हुए शशांक दीप्तिमान होते है बसे ही उत्फुल्ल- 
सुखी गोपिकाग्रों से परिवेष्टित कृष्ण की रास-लीला आरम्भ हुई । कृष्ण 
की रास-लीला के सम्बन्ध में भी श्रनेक ६ कार के संशयात्मक प्रश्न किये जाते 
है, परन्तु श्रधिकांश प्रइन करने वाले संगीत, नृत्य श्रादि कलाओोों के रहस्य से 
परिचित नहीं होते । संगीत की ही भाँति नृत्य भी तन्‍्मयता का साधन है। 
जीवन की भिन्‍न-भिन्‍त जटिल समस्यापश्रों से चित्त को एकाग्र करने काः अ्रभ्यास, 
विषमता के ऊपर साम्य स्थापित करने को चेष्ठा एक ऐसी संगीतमय स्थिति 
को उपस्थित करती हैं जो शांति और श्रानन्द का कारण होती है। भारत के 
दाइनिकों ने तो प्रलय में भी लय का अनुसंधान किया, जिससे प्रलयंकर का 
तांडव भी नृत्य की कोटि में परिगणित हो सका । विचार करने से यह सबको 
प्रनुभव होगा कि संगीत और नृत्य का यह रूप जीवन की विशेष उन्‍त्त साध- 
ताश्रों का प्रतीक है । कलाझों को जब इस दृष्टि से देखा जाय तब उनका सर्म 
प्रहर किया जा सकता है और तब नृत्य श्रौर संगीत के उस प्रचलित रूप की 
निकृष्ठता भी समकत में श्रा सकती है, जिसके काररा बहुतों को कला-मात्र से 
विरक्ति होने लगी है । जो लोग कृष्ण की रास-लीला का यह कहकर विरोध 
करते हूँ कि कृष्ण को तट बसकर यह निम्न श्रादर्श समाज के सामने न रखना 
चाहिए था, वे नृत्य के वास्तविक रहस्य को पहले समभ लें। 
परन्तु भागवत मत के अनुसार नृत्य (रास) जीवन का केवल एक परि- 
( भमार्जित विकास ही नहीं हैं, वह तो जीवन की सभी साधनाओं की श्रंतिम सिद्धि 
| है। भोषिकाओ्रों ने जन्म-भर श्राचारनिष्ठ रहकर पूर्ण धर्माचरण करते के 
उपरांत सानो उसी धर्मचर्या के अंतिम निष्कर्ष के रूप में कृष्ण के साथ रास 
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रचा हैं। इसका वही श्रर्थ है जो गोपिकाएँ कृष्ण से निवेदन कर चुको हैं। 
संसार के सब श्राचार उन्हों के मिमित्त हे श्र उनके मिलते ही वें सब छूट 
जाते है । मनुष्य जो दुनियादारी में पड़कर साया का बंधन स्वीकार करता हू 
वह भी इसी हेतु से कि एक दिन इससे छुटकारा मिलेगा। मनुष्य के लौकिक 
धर्म-कर्म निमित्त-मात्र हें। इस निमित्त के अ्रंतःकरण में जो चरम ध्येय निहित 
हैं वही मानो कृष्ण श्रौर गोपिकाओं के रास के रूपक (लीला) से प्रकट क्रिया. 
गया। 

इस विचार से रास को पूर्णतः श्राध्यात्मिक रूप मिल जाता है जिसका 
श्रौर अधिक स्पष्टीकरण भागवत में किया गया है। गोपिकाएँ क#्ुष्ण के 
साथ तन्‍्मय होकर विहार करती है, मानो जीव श्रपने सव बन्धनों से मुफ्त « 
होकर श्रपने स्वरूप (कृष्ण) को पहचानता हू श्रौर उसी श्रानन्द में विभोर 
होकर क्रीड़ा करता हैँ । वहाँ कृष्ण और गोपिकाएँ दो नहीं रहीं, एक ही हो 
गईं। भागवत में इस एकता पर टिप्पणी करते हुए लिखा गया हैँ कि जैसे 
बालक श्रपने प्रतिविम्व॒ को लेकर क्रोड़ा करता हैं, वैसे ही भगवान्‌ रमापति मे 
हास्य-प्रालिगनादि द्वारा ब्रज-सुन्दरियों के साथ करोड़ा को थी। आत्माराम होते 
हुए भी उन्होंने श्रवेक रूप करके प्रत्येक गोपी के साथ पृथक्‌-पृथक््‌ विचरण 
फिया था। यह खेल ईइवर ही कर सकते है; कोई भी मनृष्य इसका श्रनु- 
कररा कदापि नहीं कर सकता । 

यों तो कला-विवेचन की दृष्दि से भी नृत्य श्रादि कलाएँ शअ्रपने मौलिक 
रूप में कामोह्दीपक नहीं है, वरन्‌ सात्विक श्रानन्‍्द के सहज उद्रेक से इनकी 
उत्पत्ति होती है श्रौर ऐसे ही श्रानन्द की निष्पत्ति भी ये करती हैं, किन्तु 
श्रीमज्भागवत में इन्हें नितांत झ्राष्यात्मिक श्रोर श्लोौकिक स्वरूप दिया गया | 
है । भवतवर सुरदास की भावना भी भागवत की भाँति ही दिव्य माननी 
चाहिए 

भ्रमर गीत-- श्रीकृष्ण कंस फा बुलावा पाकर ब्रज-भूमि से मथुरापुरी चले 
गए। जाते समय उ्होंने कहा था कि वे ज्ञीत्न ही लोट श्रायेंगे; इसी भ्रातरे 
सारे गोप-गोपी चहुत दिनों तक उनको प्रतीक्षा करते रहे; इत श्राज्ञा में कि 
वे श्रानें को कह गए है तो श्रवक््य आयेंगे । परन्तु जब बहुत दिन हो गए श्रौर 
फणष्ण न भ्राए तब उनकी वेचेनी बढ़ी श्रौर उन लोगों ने मथुरा जाने वाले 
पथिकों के हाथ अपने सन्देश भेजे झौर उनका सम्बाद मेंगाया। यश्योदा ने भी 
सन्देश भेजए; गोपियों ने भी भेजा ! पर किसी का कोई उत्तर नहीं श्राया | 
इससे समस्त द्वज-मण्डल में झौर उत्कण्ठा बढ़ी । पथिकों फा मयुरा से उस ऋ ( 
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श्राना-जाना भी कठिन हो गया, क्योंकि सन्देशों को संख्या बढ़ चली झौर 
पथिकों का राहु चलना भी दूभर हो गया | ब्रजवासी जब सब प्रकार से निराश 
हो गए, तब उनका दुःख भीतर-हो-भीतर उनकी श्रात्मा को घेरने लगा। गोपों 
के बालक पेड़ों पर चढ़कर दूर तक कृष्ण कौ राह देखते, गोपियाँ अ्रपना श्रसह्म 
सन्देश पक्षी, पवन, मेघ शआ्ावि हारा भेजने का प्रयास करतों | यह सब उपाय 
भी व्यर्थ हो गए। तब तो गोपियों के श्रश्ु-जल से उस प्रदेश में दुःख की 
सरिता बहू मिकली। गोपाल-बाल बिला शअन्न-जल के दिल व्यतोत करे 
लगे, गायों ने दुःख से रंभाना श्रारम्भ किया । जड़ प्रकृति भी एक बार झोका- 
तुर और विकल हो उठी । यमुना कृष्णा के वियोग में नोली पड़ गई, कुख्लें 
एकान्त सें दीघे-उच्छवास लेतों, बेलियों की श्राँखें भर आईं, हाद-बाद सब 
शुत्य पड़ गए | 
उधर कृष्ण ने रंग-भूमि में कंस का बध किया और प्रजा द्वारा वे राजपद * 
पर अभिषिकत किये गए। राज-काज के उत्तरदायित्व के काररमप उनका श्रधिक 
समय उसी में व्यतीत होने लगा। कंस की एक कुरूप कूवरी दासी कुब्जा से प्रसन्न 
होकर कृष्ण ने गोपियों की सुधन्‍-बुध खो दी । कृष्ण के जीवन की धारा 
श्रब गोप-गोपियों के विनोदसय उपकूलों पर कल-कल छल-छल न करती हुई, 
प्रधिक गम्भीर और श्रधिक प्रशान्त होकर बह रही थी । परन्तु प्रन्‍न तो यह 
था कि कृष्ण के जीवन के साथ-साथ गोप-गोपियों का जीवन केसे बदल जाता ? 
थे तो श्रपत्री उसी वनस्थली में उन्हीं स्मृतियों को साथ लिये समय वाहित कर 
रही थीं । कृष्णा महाराज हो गए थे तो क्‍या हुआ, यज्ञोदा के लिए तो वें बही 
कुंवर कन्हैया श्रौर गोपियों के लिए तो वे ही नठनागर थे । तब समस्या यह 
खड़ी हुई कि कृष्ण क्‍या उपाय करें जिससे उधर उनके लोकोत्तर-चरित्र का 
भी विकास हो, इधर ब्नजवासियों का भी समाधान हो। 
मधुर भाव से कृष्ण की उपासना करने वाले कवियों और गायंकों के 
सामने भी यह समस्या उपस्थित थी, और सूर के सामने भी, कि आगे कृष्ण- 
काव्य की कौन सी दिद्या बदलो जाय। श्रव तक कृष्ण के साथ ब्रज के निवासियों 
| ने जो रंगरेलियाँ फ्री थीं उनकी एक प्रकार से हद हो चुकी थी । श्रव यदि 
| कंस का वध करके फिर छृष्ण ब्रज लौट आ्राते श्रथवा बीच-बीच में ब्रज-मंडल 
) में दर्शन दे जाते तो इससे न तो काव्य को कोई विद्येष चमत्कार प्राप्त होता 
न जीवन के किसी नवीन पक्ष पर प्रकाश पड़ता । भवतों की भावना भी इतनी 
क्ुद्र नहीं थी कि संयोग-सुख में ही उन्हें तृप्ति मिलती । जो कृष्ण अभी उस 
दिन तक ब्रज सें श्रपनी ललित लीलाशों के द्वारा जन-जन में नवीन प्राण, श्रौर 
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प्राण-प्राण में नवोतन उमंग भर रहे थे, श्राज यदि फिर वहाँ श्राये|ं श्रौर 
श्राकर बस जायें तो अच्छा, या वहाँ न आकर अपने वियोग में वहाँ के एक- 
एक कंठ के उत्कंठित उद्गार सुनने का श्रवसर दें, तो श्रच्छा ? कवियों श्रीर 
सन्‍्तों ने मिलकर यही निर्णय किया है कि दूसरो बात ही श्रधिक सामिक हूँ, 
कृष्ण के चरित्र की श्रलोकिक ऊॉकी दिखाने में श्रधिक उपयोगिनी है । 

परन्तु कृष्ण गोषियों की भ्रवमानना करके उन्हें छोड़ तो सकते नहीं थे १ 
उनके प्रति उनका उमड़ता हुआ अ्रनुराग तो कभी सूख नहीं सकता था ॥ कोई 
भी अपने प्रियजन को विसार नहीं सकता, फिर कृष्ण-ऐसे प्रेमी गोपिकाप्रों- 
जैसी प्रेमिकाशों को कैसे चिसार देते ? वे इसी चिन्ता सें निमग्न थे कि उन्हें 
उद्धव नामक एक ब्रह्मज्ञानी महापुरुष मिल गए। ये कृष्ण के सखा थे, पर 
इन्होंने कृष्ण के प्रेम-कातर स्वभाव को कितना पहचाना था यह वे ही जानें ॥ 
जब कृष्ण ने इनसे गोपियों की कथा कही, तो इन्होंने कृष्ण से कहा कि यदि 
श्राप कहें तो में क्षण जाकर उन सबको समझा श्राऊँ कि वे श्रापके पीछे हँरान न 
हों, निगु सा निराकार ब्रह्म का ध्यान आरम्भ करें। जिस व्यक्तित ने ऐसी बात? 
कही वह न केवल हृदयहीन होगा; शास्त्रों के यथार्थ तत्त्व से श्रमभिज्ञ, ब्रह्म 
के सगुण और निर्मु ण रूपों में कृत्रिम भेद करने बाला भो ठहरता हैं। उसने 
न सगुरा ब्रह्म का स्वरूप पहचाना, न निगु रा ब्रह्म का, न उसने भगवान्‌ के 
भश्रवतार रूप की महिमा समभी। 

सूर ने इस सस्पुर्णा प्रसंग को एक पश्रत्यन्त श्रनूठे विरह-काव्य फा रूप दिया 
है, जिसमें श्रादि से भ्रन्त तक ब्रज की दुःख-कथा कही गई है । इस फथा के दो 
भाग हो जाते हें। एक तो उद्धव के सन्देश जाने के पूर्व की वियोग-फथा, 
जिसमें विरह-दशा के प्रायः सभी वर्णन और विनय, उपालम्भ श्रादि हैं; श्रौर 
दूसरा उद्धव तथा गोपषियों का वार्तालाप जिसमें प्रेम की श्रनन्य तनन्‍्मयता 
सर्वन्न ध्वनित हुई हूँ | इस वार्तालाप के सम्बन्ध में बहुत से लोगों ने प्रपती- 
श्रपनी धारणाएँ प्रकट की हैं, जिनमें एक यह हैं कि इसके द्वारा महात्मा सूर 
ने सगुण ब्रह्म का निरूपण श्रोर निगु रा का खंडन किया है। एफ श्रौर 
वैचित्यपुर्ण श्रालोचचा, जो इस विषय में की गई है, यह है कि सूर ने इसके 
दारा उस चिर काल से चलें श्राते हुए पाखंड पर प्रहार किया है जो पंडों, 
पुरोहितों श्ौर पुजारियों के प्रचाए फा पभ्रवान विषय रहा है, जिससे उनफा 
गुरुडस का गढ़ ढहकर गिर पड़े। ब्रह्म को व्यापक, श्रविनाशी श्रादि मानकर 
और व्यक्ति को छुद्र बताकर उत्तका विकास रोक देना जिन्हें इप्ड था, उन 
धर्माचार्यों के विरुद्ध सूर ने यह शब्रान्दोलन उठाया । इसके द्वारा गोपियों ने 
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कृष्ण की पूजा का भाव प्रतिष्ठित किया--जो कृष्ण अपने ससय के नेता के 
रूप में कार्य कर रहे थे और वास्तव सें अपने उपकारो कार्यो के कारण पूज्य 
थे। जीवित कृष्ण को--लोक-कल्याण ही जिनका ध्येय था---छोड़कर श्रज्ञात के 
पीछे भठकते फिरने से कुछ लाभ नहीं है । इसी मम को शिक्षा उद्धव-गोपी- 
प्रसंग में दी गई है, यही उक्त अभिनवा आलोचकों की आलोचना का 
निष्कर्ष है । 
वास्तव में सुर का आशय न तो निगु रा ब्रह्म के विरुद्ध सगृण ब्रह्म को 
प्रतिष्दा करना था और न उन्हें यंडों, पुजारियों और पुरोहितों के विरुद्ध किसी 
प्रकार का आन्दोलन उठाना था। यदि हमें सूर की कविता के साथ न्याय करना 
है, तो हम सबसे पहलें प्रसंग को समझने का प्रयास करें। सूरसागर का काव्य 
कृष्ण की रास-रचना करके उन्हें मथुरा भेज चुका है। आनन्द को श्रन्तिम 
अवधि के उपरान्त श्रवसाद के दिन आए हे : कृष्ण मथुरा से श्नज नहीं आते, 
न बहुत दिनों तक कोई सब्देश ही भेजते हैं । यह भोपियों के पक्ष में कृष्णा की 
ऐसी निष्ठुरता है जो काव्य का सुन्दर विषय बन सकते है । यदि इस पिष्दुर 
परिस्थिति में मोपियों कृष्ण के बिना अपने को निरालम्ब पाती है और इस 
निरवलम्ब दशा में भी वे दूसरे किसी का श्राश्रय नहीं चाहतीं-...प्रन्त तक कृष्ण 
की हो बनकर रहेंगी, चाहे जो हो जाथ--तो यह कितनी बड़ी प्रेम की साधना 
' नहीं हैं ! वह प्रलय धन्य है जो निशश, पीड़ित, लांछित प्रेमिका के हृदय सें 
अपने प्रेमी के प्रति जागृत रहता है; वह निष्ठा अश्रभिनन्दनीय है जो एक की 
होकर दूसरे का मुख नहीं देखती; बह व्रत चंचय है जो मृत्यु का सामना करके 
श्रमर बनता हैं। 
जो दुृष्ण ब्रजभूमि के इतना निकट रहते हुए भी वहाँ आादे का नाम नहीं 
लेते, वे किस “निगु रा से क्या कम हे ? जिन्होंने भोली-भाली गोपियों को प्रेत 
के पाश में वाँधकर फिर वियोग के पाराबार में डाल दिया है उनकी निष्ठुरता 
की क्या 'अवर्धि' है ? परन्तु सूर का आ्रावय निगु झ, मनिरवधि जहा का खंडन 
| करना ही नहीं था। वे तो कृष्ण की अलौकिक लोक-लीला के साथ-साथ 
गोषों का, गोपियों का, भक्‍तों का--स्वर्य अ्रपना--तादात्य स्थापित कर रहे 
| हैं । संयोग की मचुर मुरली बजाने के बाद अरब वे विरह के श्रश्नु-जल से कृष्ण 
| का अभिषेक करने चले हैं । किन्तु वियोग की इस तप्त वायु सें संभवतः संयोग 
। से भ्री-प्रधिक प्रेम और श्रातन्द के परमाझ उच्छवसित हो उठे हें। यह प्रेम 
श्रौर यह श्रानन्द काव्य में दृश्य नहीं है, अदृश्य रूप से ध्वनित है श्लौर यह उन 
रुप्ण के भति है जो पास ही मथुरा में रहते हुए भी 'अवृश्य' बन गए हैं । कौन 
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कह सकता हैं कि गोपिकाएँ उस अदृश्य को उपासिका नहीं थीं ! कृप्ण तो 
एकाधार में सगुण और निगु रा दोनों है, कोई उनका निर्वेचन करे फिर भी 
वे श्रनिर्वंचनीय हैँ। सूर के श्याम को जो इस रूप में नहीं पहुचानते थे ही 
संगुरणा-निगु रण-सम्बन्धी ऋगड़ों में सिर खपाते है । 
पंडों, पुजारियों श्रौर पुरोहितों वाला प्रसंग भी श्रपुर्व ही है । परन्तु खेद है, 
यह आधुनिक दृष्टि सूर को प्राप्त वहीं थी। सार्वजनिक पूजा की कोई नई 
पद्धति सूर ने नहीं चलाई हैं, ब्रह्म को व्यापक कहने से व्यक्त को क्षुद्र बन 
जाना पड़ता हैँ यह अति नूतन व्यक्षितवाद सूर को ज्ञात नहीं था, नहीं तो चे 
ऐसा अ्रनौचित्य करते ही क्यों ! 
सीधी वात तो यह है कि सूर कृष्ण के उपासक थे श्लौर उन्हें सब-फकुछ | 
मानते थे । बे उम्के लोक-चरित के रमणीय श्रंशों फा गायन करने देठे थे | 
ब्रजभूमि के गोचारक, गोपी-चल्लभ कृष्ण ही सूर के उपास्य है ) संयोग में भी, 
वियोग में भी, वे उन्हीं की एक-मात्र कथा कहते है । जो कोई श्रपने श्राराध्य 
की व्यापक भावना करेगा वह सभी परिस्थितियों में उत्तको ऋलक देखकर 
मुग्ध होगा। काव्य को दृष्टि से भो सूर को नवीनता की खोज फरनी थी। 
उन्होंने उद्धव के प्रसंग को उठाया श्रौर कथनोपकथन की प्रभावशालिनी शैली 
में श्रपने वे गीत गा चले जो पद-पद पर कृष्ण के प्रति भ्रनन्य प्रीति की 
व्यंजना करते श्लौर विरह-काव्य की सरस धारा प्रवाहित करते है । 
उद्धवन्गोपी-संवाद में, पूर्व पक्ष उद्धव का हैं श्रौर उत्तर पक्ष गोपियों का । 
पहले उद्धव ने ही फृष्ण को छोड़कर नि ण को ग्रह करने की बात चलाई 
हैं । वैसी श्रवस्था में गोपियाँ जो उत्तर देती हैं उसे उद्धव के निर्मुख पक्ष फे 
समकक्ष सगुण पक्ष का प्रत्यक्षीकरण-मात्र समक्ता चाहिए। उसका यह श्राशय 
कहीं नहीं हैं कि गौपियाँ निगु रा ब्रह्म को नीचा दिला रही हैं भ्रयवा उसकी 
सत्ता ही महीं मानतीं | यदि ध्यान देकर देखा जाय तो गोपियों के उत्तर में 
केवल कृष्ण के प्रति उत्कद अनुराग को ही सर्वत्र व्यंजना है; निगु सा के संडन ! 
का उपक्रम उतना नहीं। नि रण के सम्बन्ध में अ्रधिकांश में गोपियों की ऐसी 
उक्तियाँ आई हैं : 
“कह करी निरगुन लैके हों, जीवहु कान्ह हमारे ।” 
"तहाँ यह उपदेश दीजे 'जहाँ निरगुन-ज्ञान ॥/ 
“ये (निरयुन) वतियाँ सुनि रुखी । 
इनमें कहीं भी निगगु रण का तिरस्कार नहों है, उसके निराकरण का तो 
'प्रझन ही नहीं । फेवल उसके शुप्क ध्यान, उसकी कप्ड-साथ्य साधना श्रादि का / 
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ब्रज की सुललित लीलाश्रों के उपरांत सुर ने यह क्लेशकर विरह की 
बृहत्कथा कही है, जो हिन्दी-साहित्य में बहुत श्रधिक महत्त्व रखती हूँ । श्रव 
जब साहित्य का अ्रध्ययन व्यापक रूप से आरम्भ हो गया है, श्रनेक ऐसे प्रदन 
उठने लगे हैं और उठेंगे जिनका उत्तर देने के लिए नवीन और स्वतंत्र बुद्धि की 
आवश्यकता पड़ेगी । कवियों का अ्रध्ययन स्वतः ही श्रधिक गस्भीर भाव से 
करना होगा। भ्रव तक तो भक्त कवियों और श्वद्भगरी कवियों को श्रलग-श्रलग 
कालों में डालकर एक दूसरे से सम्पर्क-विहीन रखने की व्यवस्था थी परन्तु 
श्रब ये प्रदंत भी निस्संकोच पुछे जाने वाले हें कि सूर श्रादि भक्त थे, इससे क्‍या 
प्रयोजन ? क्‍या वे श्द्धारी नहीं थे ! और जिन्हें श्राप श्युद्भारी कवि कहते हैं 
उन्होंने भी तो राधा-कृष्ण का ही श्ृद्धभगर-वर्णन किया है । फिर इनमें और 
उनमें श्रन्तर क्या हें और क्‍यों न ये एक ही श्रेणी में रखे जायेँ ? सूरसागर 
की हस्तलिखित प्राचीन प्रतियों में नायिका-भेद के शीर्षक रखकर पद लिखे 
मिलते हैं, जिनके श्राधार पर यह कहा जा सकता हैँ कि सूरदास ही हिन्दी में 
नायिका-भेद के प्राथमिक कवियों में है।इस विषय में श्रभी श्रनुसंधान की 
श्राववयकता हैँ परन्तु जो तथ्य प्रकट हो रहे हैं श्रौर जिस स्वच्छन्द पथ पर 
हिन्दी का काव्य-विवेचन चल पड़ा है, उसे देखते हुए यह दृढ़ अनुमान है 
कि केवल भक्‍त संज्ञा देकर ही सूर आ्रादि की कोटि श्रन्य कवियों की फोटि से 
श्रलग नहीं की जा सकेगी । सूरदास भक्त थे या नहों, यह तो इतिहास के 
विद्यार्थी के भ्रनुशीलन का विषय है । बिहारी भक्त नहीं थे, यह भी हममें से 
कोई नहीं कह सकता । राज-दरबार में रहने के कारण ही कोई श्वद्धारी श्रौर 
प्रभकत मान लिया जाय, यह कोई तुक की बात नहीं है । 

यदि नायिका-भेद लिखकर सूर परम भकक्‍त श्रौर महात्मा कहला सकते हैं 
तो वही काम करने वाले दूसरे भी क्‍यों नहीं कहला सकते ? श्रपने-श्रपने 
काव्य-प्रन्थों का श्रारम्भ करते हुए सूर आदि की भाँति अन्य कवियों ने भो 
मंगलाचरण किया हैं श्रौर राधा-कृष्ण को ही श्रपनी कवि-प्रतिभा उत्सगं करने 
की वात लिखी हैं । भक्तों की भाँति इन कवियों ने भी सहल्नों पद्यों में गोपी- 
फूष्ण को ही लीला का वस्तेन किया है । आजकल जब नित्य नई शैलियों से 
फाव्य की समीक्षा की जाती है, तब बहुत से ऐसे समीक्षक भी सामने श्रायेगे 
जो इन श्युद्भारी कवियों के छन्दों को ईइवर-पक्ष में भी चरिताथथे कर देंगे । 

बुद्धि के इस विकट-विकास के सामने कविता का वास्तविक तथ्य-निरूपणा 
फरने का उपाय साहित्यिक मनोविज्ञान के श्रनुश्योलन के श्रतिरिक्त दूसरा नहीं 
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दिखाई देता । सूर श्रादि भक्त-कवियों की स्वच्छ भावना (भक्ति) के उद्देक 
में और परवर्तो काल के कवियों की भ्रनुकरख-प्रिय प्र्याली-बद्ध कविता में 
मनोविज्ञान के प्रत्येक विद्यार्थी को स्पष्ट भ्रन्तर दिखाई देगा ॥। नापिका-भेद 
हो या ऋतु-वर्णन, कवि की सनःक्तिया कहीं छिपी नहीं रहती । सर व्यापक 
भावना के वास्तविक भक्त थे; उन्होंने कृष्ण की संयोग-लीलाओं में रस लिया 
था तो वियोग-वार्ता में उससे भी श्रधिक रस-वर्षण किया है | कोई भी उत्तर- 
कालीन श्ूद्धारी कवि विरह-काव्य की रचना सें इतना श्रधिक ततलीन नहीं 
हुआ । जिस कवि ने कृष्ण को हाथ छुड़ाकर जाते देखकर यह कहने का साहस 
किया था कि हाथ छुड़ाकर भागना सहज है, पर हृदय से निकल जाना बहुत 
कठिन हँ--सर्दे तब समभूगा यदि हृदय से निकल जाओोगे---उसकी कविता में 
आप इस जनश्रुति को प्रत्यक्ष करके देख सकते है । इन किवदन्तियों का श्रर्य 
साहित्यिक मनोविज्ञान के विद्याथियों के लिए संग्रहणीय है । सूर के कृष्ण एफ 
बार जब हाथ से छूठकर श्राँखों की श्रोट हुए, वियुवतत होकर चले गए--तब से 
प्रन्त तक सूर ने उन्हें हृदय से नहीं ही जाने दिया । संयोग में कृष्ण की मूज़ि 
श्राँखों में थीं, वियोग में वह श्रन्तस्तल के निगृढ़ प्रदेश में छिपाकर रखो गई 5।॥ 
बशम स्कंघ के श्रंत तक वियोग की मर्म-कथा हैँ जिसको सूर जैसे भावनाजान्‌* 
भवत ही सहन कर सकते थे, कोरे श्यूड्भारी कवियों फे लिए यह प्रसाध्य-' 
साधन था। 
युग के मौलिक विचारकों श्र वास्तविक भावनावान कवियों की 
वाणी श्रपना स्वर भ्रलग हो प्रकट करती हैँ ॥ पीछे से उनके श्रनुकररा में 
अधिक श्रलंकृत, ग्रधिक सजीले पद कहे जा सकते है; पर जो नवीन उपमाएं, 
जो नवीन मुद्राएं, जो नवीन भाव-मूर्तियाँ--जो समस्त नवीनता, तल्लीनता 
झौर विशज्ञयद भावना एक कवि में होगी बह दूसरे में नहीं ही होगी। सुर के पदों ४ 
फी प्रन्तिम पंकितयाँ अ्रधिकांश में श्रात्म-निवेदन फे रूप में श्रपनी उत्कद- ; 
भावना का परिचय देती हैं। फेवल काव्य की दृष्टि से इनको कोई विशेष । 
श्रावदयकता नहीं थी । परन्तु ये तो जेसे कवि की लेखनी से स्वतः हो उल्लि- | 
खित हो गई हैं। ये न भी होतों तो भी पूरे काव्य का अ्रध्ययन करके प्रत्येक | 
समीक्षक इस निष्कर्ष पर पहुँच सकता कि इस कवि ने सम्पूर्ण वासना-जन्य; 
श्युद्भार को भस्म करके लेखनी उठाई थी झ्रौर इसके काव्य फा एक-मात्र आशय, 
अ्रमन्‍्य भाव से भगवान्‌ की श्रतोफिक लीलाजों का सौन्द्ये-चित्रण करना है । 
इस कवि ने कृष्ण फी जैसी भावना फी थी वह स्वयं उसकी ही थी। परम्परा से 
ज़ाप्त साम्प्रदायिक भक्ष्ति तो शुप्क दुद्धि के चक्र लगाने का विषय घन जातो 
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है। पर जो भक्ति सूर को थी वह सन को, बुद्धि को, विवेक को, ज्ञान को-- 
सबको रुची और सबके लिए हितकर सिद्ध हुई। यों तो सूर की कविता-सात्र में 
उनको स्वच्छ, सजीव भावना विकसित हुई; किन्तु इस विरह-काव्य में तो वह 
शझतिदाय सनोरस बतकर हम पर अधिकार करती है और हम दिनत होकर 
उसकी महिमा स्वीकार करते है । 
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सूरदास जी का सूरसागर केवल काव्य ही नहीं है, चह घामिक काव्य: 
भो है। घामिक प्रन्थ की दृष्ठि से उसका सम्मान जन-समाज में तो है, किन्तु 
विद्वानों के बीच श्रवसर इस विपय के विवाद उठा करते हैँ कि सूरसागर 
को गणना धामिक काव्य-ग्रन्य के रूप में होनी चाहिए या नहीं ? घामिक 
काव्य के सम्बन्ध में इन विद्वानों के विचार बहुत-कुछ बिलक्षण हैं। श्रधिकांश 
लोगों का ऐसा ख़याल हैँ कि त्याग, संन्यात श्रौर वेराग्य की शिक्षा देने वाली 
रचनाएँ ही धामिक काव्य कहला सकती हे। इस दृष्टि से हिन्दी में फवीर 
आर दाद श्रादि को ही घामिक कवि माना जा सकता हैं। तुलतीदास को 
हम इस श्रेणी में, इसलिए स्वीकार कर लेते हूँ कि उन्होंने नीति श्रौर 
मर्यादा-वद्ध राम के उदात्त चरित्र का चित्रण किया हूँ। शेपांश में हम 
सूर, मोरा श्रादि की उन रचनाओं को भी घामिक फाव्य कह लेते 
हैं जो भजनों के रूप में प्रचलित हो गई हैं तथा जिनमें किसो चरित्र-विश्ेष 
का उल्लेख नहीं । किन्तु जब श्रीकृष्ण के श्रौर गोपियों के चरित्रों की बात 
श्रोती है, तब हमारे विद्वान्‌ लोग पश्ो-पेश में पड़ जाते है। वे या तो कृप्ण- 
गोपी-चरितन्न को श्रात्मा-परमात्मा का रुपक कहकर टाल देते हे या फिर 
विरोधी आलोचना करने में अवृत्त होते हे। ईश्वर फी छीछालेदर' श्रौर 
राघा-कृष्णो के सम्बन्ध में निकले हुए ब्यंग्यात्मक लेस हिन्दी फे पत्न- 
पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके है । ये दोनों ही दृष्टिकोण सूरदासजी के फाच्य 
झौर उसकी कलात्मक विश्येपतात्रों के अ्रध्ययन में विश्ेप रूप से बाधक हूँ । 
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इनमें से पहला, जो श्रारम्भ से ही सारे चरित्र को रूपक सान लेता है, काव्य 
के हारा उत्पत्त किये गए चारितन्रिक महत्व और उसके प्रभावों का अनुभव 
करने का अवकाद ही नहीं देता । कवियों की कलाजन्य विशेषताएँ और काव्य- 
जन्य उत्कषे प्रदर्शित ही नहीं हो पाते, क्योंकि हम तो पहले से ही मान बैठे 
हैँ कि राधा और कृष्ण में से एक आत्मा है और दूसरा परमात्मा | जहाँ मान 
ही लेने की बात हो, वहाँ कवि और कवि-कर्म की परीक्षश कैसे हो सकती है ? 
कवि-कवि में जो श्रन्तर है, उसका श्राकलन कैसे किया जा सकता है श्रौर सच 
तो यह हैं कि उस दह्षा में काव्य और कला के अ्रध्ययत की आवद्यकता ही 
क्या रह जाती है ! इसी प्रकार दूसरा दृष्टिकोश जो केब्रल राधा और कृष्ण 
के चरित्नों का नाम सुनकर ही चौंक पड़ता है और भड़क उठता है, कवि की 
रचना-चातुरी और सवोभावना को सम्पक्‌ परीक्षर के बिलकुल अ्रयोग्य है। इसे 
एक प्रकार का असाहित्यिक दृष्टिकोस्स कह सकते हूँ, क्योंकि इसमें भी काव्य- 
गुणों के अनुसन्धान का प्रयास नहीं हैं | केवल कथा की बाहरी रूपरेखा 
सुनकर जो काव्य पर अआक्सण आरणस्म कर देते हैं उन्हें काव्य या कला- 
विवेचक फौत कहेगा ? कुमारी सरियम को कौमार्थ में ही ईसा ससीह उत्पन्त 
हुए थे । श्रव यदि केवल इस ऊपरी बात को लें तो कितनों श्रविद्वसतीय और 
अपवादजनक यह प्रतीत होगी । किन्तु इसी को लेकर ईसाई कलाकारों ने 
संसार की श्रेष्ठ कला-कृतियों--मृतियों और चित्रों का निर्माण किया हैँ जिनके 
दर्शन से हृदय में पविन्न भावना का प्रवाह बहु चलता है। इस अ्रवस्था में उस 
ऊपरी और अ्रपवादजनक बात का क्‍या मूल्य रहा, और उसी को मुख्यता देने 
वाले व्यक्षिययों की क्या वक़्त हो सकती हैँ ? कथा या कहानी तो बिता 
ख्राद का वह ऊबड़-खाबड़ पत्थर है जिस पर कलाकार अपना कार्य आरध्म 
करता है। मूति का निर्माण/ हो जाने पर जब हम उस कला-बस्तु के सामने उप- 
स्थित होते हैँ तो क्या उस पत्थर की भी हमें याद श्राती है. जिसे काट-छाँटकर 
सेंवारा गया और अशेष परिश्रम व्यय करके मूर्ति बनाई गई हैँ ? और क्या 
मूर्तियाँ भी सद एक-सी ही होती हैं ? रचयिता की मनोभूमि जितनी ही 
प्रशस्त और परिष्कृत होगी, जितनी हो सुक्ष्म और उदात्त कत्पनाश्रों का वहु 
प्रधिपति होगा, साथ ही तराज्ञ के काम में जितना ही निपुण होगा--जितनी 
वारीकी से जितने गहरे प्रभाव उत्पन्त करने की क्षमता रखेगा, मानव-हुदय 
के रहस्यों को समझने और तदनुकूल अ्रपती कलावस्तु का निर्माण करने में 
बह जितना ही कुशल होगा, उसकी कला उतनी हो उत्तम और प्रश्मंसनीय 
कही जायगी | कला-विवेचक का कार्य यह नहीं होता कि वह मूल कहानो या 
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कच्चे साल को देखकर ही कोई घारणा बना ले, श्रथवा अपने किन्हीं व्यक्तिगत 
संस्कारों और प्रेरणाग्रों से परिचालित होकर कोई राय कायम कर ले; बहिफ 
उसे कला-निर्माण-सम्वन्धी विशेषज्ञता प्राप्त करनी होगी, कवि द्वारा नियोजित 
प्रतीकों और प्रभावों का श्रध्ययत करना होगा और श्रन्ततः कवि को मूल 
समवेदता और मनोभावता का उद्धाटन करते हुए यह बताना होगा कि वह 
अपने उद्देश्य में कहाँ तक सफल श्रथवा अ्रसफल रहा है ! 

इस दृष्टि से हम सूरदास जी के काव्य का श्रध्ययन आारम्म करेंगे। 
पाठकों को यह विदित है कि सूरसागर ही सूरदास जो का प्रमुख काव्य-प्रस्य श्रौर 
उनकी कीति का स्थायो स्तम्भ हैं । सूरसागर में यद्यपि श्रोमद्भागवत की कया 
का अनुसरसण किया गया है और भागवत के हो अनुसार इसमें भी बारह 
स्कन्ध रखे गए हैँ किन्तु वास्तव में सुरदास जी का भुख्य उद्देश्य श्रीकृष्ण के 
चरित्र का ही आलेख करना था। इसीलिए उन्होंने एक चौथाई से भी कप 
हिस्से में सुरसागर के ग्यारह स्कन्‍्ध समाप्त करके शेष तीन-चौयाई से श्रधिफ 
भाग एक ही (दक्षम) स्कन्ध को पूरा करने में लगाया हैं। यही दशम स्कन्च 
फृष्ण-चरित्र है, जिसमें कवि की काव्य-कला फा सर्वाधिक विकास हुम्रा हूँ । 
दोष स्कर्धों की रचना को हम परम्परा-पालन श्रथवा भूमिका-मात्र मान सकते 
हैं। कभी-कभी ऐसा देखने में आता हैँ कि इन ग्यारह स्कन्‍्धों में यत्न-तन्र 
बिखरे हुए श्रास्यानों श्रौर विचारों को लोग सुरदास जो की अपनी रचना भर 
अ्रपने विचार सानकर उद्धृत करते हैं॥ वास्तव में सुरदास जी का स्व॒त्तन्त्न 
कौशल श्रौर उनकी निजी विचारणा यदि कहीं व्यवत हुई है तो एक-मानर 
चशम स्कन्‍्ध में ही । शोप सभी स्थल अ्रधिकांश श्रीमड्भागवत के संक्षेप-मात्र 
हैं । उनसे सुरदास का सम्बन्ध केवल झनुृवादकर्तता का-सा है। इस बात को , 
ध्यान सें न रखने के कारण अ्रवसर एंसे स्थलों श्रोर विचारों से सृुरदास जी 
का सम्बन्ध जोड़ दिया जाता हैँ जिनसे उनका कुछ भी वास्तविक सम्पर्क नहीं । 
इस गलतफहमी से बचने के लिए हो ऊपर फा उल्लेख है । 

सुरदास जी का काव्य यद्यपि अधिकतर गीतिवद्ध है, पर साथ हो छोटे-छोदे 
कथा-प्रसंग झौर घटनाएँ भी गीतों फे भीतर वर्णित हैँ ॥ यदि हम सुरसागर के 
दकश्म स्कन्ध को ही लें तो देखेंगें कि श्रीकृप्णा के जन्म से लेकर उनके बाह्य 
और कैशोर वय के चरित्र तथा उनके मथुरा-गमन झ्ौर फंस-वध तक फी मुए्य 
घटनाएँ भीवहाँ संगृहोत हैं । सुरदास जी के काव्य को एक विद्येषता यह्‌ है कि 
उसमें एक साथ ही थीकृष्ण फे जीवन फो ऊऋफी भी मिल जाती है भ्रोर 
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श्रत्यन्त सनोरम रूप श्र भाव-सृष्टि भी। प्रायः मुक्तक गीत ऐसे प्रसंगों को 
लेकर रचे जाते हैं जिनमें कथा का कोई ऋमवद्ध सुत्र नहीं सिलता, बल्कि कथा- 
अ्रंश की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें दूसरे विवरणों का आराश्रय लेना 
पड़ता हैं | गीत भाग में केवल रूप या सौन्दर्य श्रालेख के टुकड़े सुक्ष्म मान- 
सिक गतियाँ श्रथवा किसी विशज्येष श्रचसर पर उठने वाले मनोवेणों का प्रदर्शन ही 
प्राप्त होता है । स्थिति-विशेष का पुरा दिग्दर्शन भी करें, घटना-क्रम का आभास 
भी दें और साथ ही समुन्तत कोटि के रूप-सौन्दर्थ और भाव-सौन्दय्य की परिपूर्ण 
भऋलक भी दिखाते जायें; यह विशेषता हमें कवि सुरदास सें ही मिलती है। गो- 
चारण अथवा गोवद्ध न-धारर के प्रसंग कथात्मक हैं । किन्तु उन कथाओं को भी 
सजाकर सुन्दर भाव-गीतों में परिणत कर दिया गया है। हम श्रासानी से यह 
भी नहीं समझ पाते कि कथानक के भीतर रूप-सौन्दर्य अथवा मनोगतियों के 
चित्र देख रहे हैं श्रथवा मनोगतियों और रूप की वर्णंना के भीतर कथा का 
विकास देख रहे हैं | इन दोनों के सम्सिश्रण में श्रदुभुत सफलता सुरदास जी 
को मिली हैँ । 

कहीं कथोपकथन की नियोजना करके (जैसे दान-लीला में) और कहीं कथा 
की पृष्ठभूमि को ही ( उदाहरणार्थ वन सें विचरण, अथवा बन से ब्रज को 
लौठना ) गीत-रूप में सज्जित करके समय, वातावरण और कथा-सुत्र का हवाला 
दे दिया गया है। सुरदास जी किसी नाटकीय स्थिति-विशेष अथवा किसी ऐकान्तिक 
मतोभावना-विशेष से श्राकधित होकर परिचालित नहीं हुए हैं । कृष्ण के सम्पुरां 
बाल-चरित पर ही वे मुग्ध हुं । फलतः वे मुक्तक गीतों के श्रन्तगंत सारे कथा- 
सूत्र को रक्षा करने में समर्थ हुए हैं| श्रवश्य जहाँ काव्य श्रधिक श्रन्तमु ख और 
सनोमय हो उठा हँ-जैसे वंशी के प्रति उपालम्भ, नेत्रों के ध्रति श्रारोप, विरह, 
अमर गीत आदि-वहाँ भाव हो कथा रूप में परिणत हो गए हूँ, कथा को पृथक्‌ 
योजना वहाँ हम नहीं पाते । 

श्रव हम सुरसागर के श्रन्य आवश्यक श्रंगों को छोड़कर मुख्य दशम स्कन्ध 
का अ्रध्ययत श्रारस्भ करें ! वर्षा ऋतु भाद्व मास अपष्टसी की श्रेंधेरी श्राधी रात 
को चन्द्रमा उदय होने के समय कृष्ण का आविर्भाव होता है। सूरदास इस 
बात का उल्लेख करना नहीं भूले हे कि श्राकाश में चन्द्रोदय के समय भी श्रेंथेरा 
है, किन्तु पृथ्वी पर नवज्योति का श्रागमन हुआ है । भक्ति-काव्य की परम्परा 
के प्रनमुसार कृष्ण का चार भुजा धारण करके श्रवतार लेता स्रदास जी ने भी 
दिखाया है, किन्तु वह चतुथु ज मूति भी शि्ु-स्वरूप में है और उसके पृथ्वी पर 
प्राते हो माता उन झअरग्राकृत्तिक चिह्दों को छिपा देती है । बालक कृप्ण श्रपने 
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(५ 
प्रकृत रूप में हमारे सामने श्राते हैं । कला की दृष्टि से यह श्रलौकिक श्राभास 
एक क्षरिक भ्रौर उपयोगी संभ्रम को सृष्टि कर जाता है । इतने गहरे वह नहीं 
पैठता कि साधुये की श्रनुभृति में किसी प्रकार का विक्षेप पड़े, यद्यपि उस 
भाधुर्य की तह में ऐश्वर्य की एक हल्की श्राभा भी श्रपता प्रभाव डाले 
रहती है। 

असम्भव या झलोकिक की भ्रप्राकृतिक स्मृति को श्रौर भी क्षीण करने में 
सहायक होता हैँ कृष्ण का उसी रात स्थानान्तरित होना, जन्म-स्यान छोड़कर 
गोकुल पहुँचाया जाना। रास्ते में कृष्ण की ज्योति का न छिपना श्रोर बढ़ी हुई 
यमुना का कृष्ण के पेर स्पशे करते ही रास्ता दे देना पिता वसुदेव को प्रसन्नता 
और उत्साह का सूचक है । साथ हो मानव-व्यापर में प्रकृति के सहधोग की 
कल्पना भी इसमें है । 

अ्रसम्भव या श्रलौकिक की श्रप्नाकृतिक स्मृति के स्थान पर उसकी एक 
सहज योजना कृष्ण के गोकुल श्राने से हो जाती है। वह योजना है कृष्ण के 
श्रयोनिज होने की ॥ इसकी बड़ी नेसभिक श्र कलात्मक प्रतिष्ठा की गई 
है । यह स्पथ्द ही इस अकार कि कृष्ण यशोदा के अ्रद्धाजात नहीं है । कोनिज 
सम्बन्ध न होने पर भी यशोदा के मन में परिपूर्ण पुत्र-भाव स्थापित होता है। 
वह इस प्रकार कि कृष्ण यश्ोदा की अ्ंगजा के स्थानापन्‍न झ्लेकर थ्राए है। 
यशौोदा को इसकी सुध नहीं, किन्तु पाठक इसे जाने रहते है । इस द्विधिधा के 
द्वारा काव्य-सौन्दर्य की वृद्धि होती हैं श्रौर श्राध्यात्मिकता श्रपने सहज कलात्मक 
रूप में प्रतिष्ठित होती है । 

यश्ोदा का यह प्रौढ़ावस्था का पुत्र हैं जब कि माता योवन की सोमा पर 
पहुँचकर ठहर चुकी है श्रौर निराशा के साथ नीचे ढलना भ्रारम्भ फर रहो है। 
इस सन्धि-काल का स्पर्श करना कृष्ण-काव्य की एक बड़ी कलात्मक सृूकत है । 
फृष्ण के प्रति अकेले श्रौर बड़ी साध के वाद पाये हुए पुत्र का प्यार उभर 
पड़ता है। कुमारी सरियम का पुत्र यौवन के श्रनर्वीधे श्रारम्भ फा है श्रौर 
यश्ञोदा का पुत्र यौवन के श्रन्तिम श्रवशेय क्षण का है । युवती की प्रतिमा दोनों 
श्रोर है--एक यौवन के इस पार, दूसरी उस पार। एक का पुत्र श्राशा के पहले 
श्रौर दूसरी का आशा के पश्चात्‌ प्राप्त होता है । 

कृष्ण फा व्यक्तित्व कुछ अपने सहज सोन्दर्य से, कुछ माता के स्नेहातिरेक 
के कारण (ये दोनों ही नैसगिक भ्रनुपात में है इसलिए फाब्य के कलात्मक 
घिकास में सहायक भी) तथा शेप कुछ पिता के ग्रामाधिपति होने के कारण 
(यह एक झ्राकस्मिफ भ्रथवा संयोगसिद्ध प्रसंग है, शिस पर प्रनावश्यक भार 
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फधि ने कभी नहीं चढ़ने दिया) प्रमुख रूप से सामने श्राता है शौ८ 
निसर्गंतः प्रमुख ही रहता है। प्रमुखता तो काव्यों के सभी नायक 
लिए आवश्यक होती है। किन्तु ऋष्ण की प्रमुखता कुछ ऐसी विशषत 
रखती है जो आध्यात्मिक काव्य के लिए आवदयक है । इनमें सबसे पहली ? 
पुरुय विशेषता हैं चरित्र के अन्तर्गत एक रहस्पात्मक पुट। रहस्पात्मक पुठ तो ५ 
भी जितना चाहे रख सकता है; किन्तु काव्य सें मनोवैज्ञानिक विश्वसनीयता भी 
अतिदय श्रावश्यक होती है। इन दोनों का सामञजस्य स्थापित करने में हो धामिक 
अथवा आध्यात्मिक काव्य की सफलता है। कोरे घर्मग्रन्य और उन्‍तत धामिक 
काव्य में यही मुख्य भ्रन्तर है कि एक में हमारे विश्वास को अ्रसीम मानकर 
बरता जाता है और दूसरे में हमारे स्वस्थ सानसिक उपकरर्ोों के साथ न्याय 
किया जाता है। लक्ष्य दोनों का एक हो होता है--चरित्र की श्रलौकिकता 
की नियोजता करना, किन्तु इन दोनों को प्रणालियों में सारा श्रन्तर हुम्रा 
करता हैं । 

जिन असाधारण और क्षिप्रवेण से घटी प्रथम दितत की घटनाओं का विवे- 
रण हम दे चुके हैं, ओर साथ ही जिन मानसिक परिस्थितियों और प्रतिक्रियाओं 
का ऊपर उल्लेख कर चुके है, उनके बाद कृप्ण-चरित्र को श्रसाधारणता के लिए 
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प्रकरम के भीतर से पवित्र सतोभावता का यह प्रसार एक रहस्य की सृष्टि " 

फरता है। यह रहस्य प्रकृत काव्य-वर्साना फा प्रंगर बनकर पश्राया है, यही 
सूरदास की विशेषता है। भव्ति-काव्य का यह फौशल ध्यान देने योग्य है । 

कृष्ण के इस स्वाभाविक नटखटपन के साथ जिस रहस्य की सृष्टि हो 

गई है, कवि समस्त काव्य में उसको रक्षा और प्रवद्धोन फरता रहता है । स्वा-॥ 
भाविरता में भलोकिकता का विन्यात सुरदास की मुख्य काव्य-साथना है। 
इस साधना में सर्वत्र वें सफल ही हुए हों, यह नहीं कहा जा सकता; कहीं- 
कहीं थे रूढ़ियों में भो फेस गए हूँ, वहाँ काव्य फा सनोवेज्ञानिक सूत्र खो गया 
है; फिर फहों-कहीं वे परम्परा-प्राप्त 'मान' श्रादि के विस्तृत विवरणों में इतने 
व्यस्त हो गए हैं कि उनका रहस्यात्मक पक्ष नीचे दव गया है, ऊपर श्रा गई 
है कोरी और स्थूल श्वुद्धारिकता। में इस स्थलों को सूरदास के काव्य की 
प्रांशिक भ्रसफलता मानता हूं,किन्तु सफलता के स्थल भ्रसफलता से कहीं श्रधिक हैं। 
यहाँ में श्रसफलता के कुछ हवाले दूगा। कृष्ण के वाल्य-चरित्र में 
कतिपय राक्षसों भ्रौर राक्षसिन्रियों के वध किये जाने के श्राउ्यान मिलते है । 
फतिपय विद्वानों ने इन श्रास्यानों में कृष्ण की शक्तिमता का निर्दर्शन पाया 
है। जब से आ्राचार्य रामचद्ध शुक्ल ने शक्ति, सौन्दर्य और शील की 
पराकाष्ठा राम के चरित्र में दिखाई है, तव से लोगों ने समझ लिया हैं कि ये 
तीनों गुर काव्य-चरित्नों के लिए श्रनिवाय है प्रौर जहाँ कहीं श्रवसर शभ्राए 
इनकी ओर इंगित कर देना चाहिए। यह भ्रान्ति कला की विवेचना में 
श्रत्यधिक बाधक हुई है। केवल शक्ति की, सौन्दर्य की श्रयवा शील की 
पराकाष्ठा दिखाना किसी काव्य का लक्ष्य नहीं हो सकता । काव्य का लक्ष्य तो 
होता है, रस-विशेष को प्रतीति या श्रनुभूति उत्पन्न करता। इस फाव्य-लक्ष्य 
को भूल जाने पर काव्य का समस्त कलात्मक औ्रौर मनोवैज्ञानिक श्राधार ढह 
पड़ता है । फिर तो फिसी पात्र में किन्‍्हों गुणों फी योजना फर देना---वे गृरा 
चाहे काव्य-दोली से प्रभावोत्पादक श्रथवा विश्वसनीय बनाये जा सके हों या 
नहीं--फवि-कर्म समझा जाने लगता है । वह कलात्मक और काव्यात्मक छात्त 
फा लक्षण है। कृष्ण के साथ बाल्यावस्था में राक्षम-वघ की जो अ्रलोकिक 
लीलाएं जुड़ी हुई है, जब तक उनका संकेतात्मक मानसिक प्राधार नहों मिलता, 
तब तक काव्य की दृष्टि से उनका कया मूल्य हैं ? कोई यह नहीं फह सकता 
कि कृष्ण ने वास्तव में वे कार्य नहीं किये थे, किन्तु झाव्य-कृति फे लिए यह 
झावश्यक हो जाता हूँ कि श्रसम्भव के प्राधार पर वह झपना कार्य ग्रारम्भ न 
फरे | प्रतीति के लिए उन सानस-सूत्रों का संग्रह प्रावदयक है जो उन घटनाओ्रों 
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फि ने कभी नहीं चढ़ने दिया) प्रमुख रूप से सामने श्राता है प्रौ८ 
निसगेतः प्रमुख ही रहता है। भ्रमुखता तो काव्यों के सभी नायक 
जए आवश्यक होती हैं। किन्तु कृष्ण की प्रमुखता कुछ ऐसी विशषत 
ख़ती हैँ जो श्राध्यात्मिक काव्य के लिए श्रावश्यक है । इनमें सबसे पहली ? 
[उप विशेषता है चरित्र के अन्तर्गत एक रहस्पात्मक पुद। रहस्पात्मक्र पुद तो « 
शी जितना चाहे रख सकता हे; किन्तु काव्य सें मनोवैज्ञानिक विश्वसनीयता भी 
प्रतिशय श्रावइयक होती है। इन दोनों का सामञजस्य स्थापित करने में ही घामिक 
प्रथवा आध्यात्मिक काव्य की सफलता हू । कोरे धमंग्रन्थ श्रोर उन्‍तत धामिक 
काव्य में यही मुख्य भ्र्तर है कि एक सें हमारे विश्वास को असीम सानकर 
बरता जाता है ओर दूसरे में हमारे स्वस्थ सानसिक उपकरणों के साथ न्याय 
किया जाता हैं। लक्ष्य दोनों का एक हो होता है--चरित्र की श्रलौकिकता 
की नियोजना करना, किन्तु इन दोनों की प्रणालियों में सारा श्रन्तर हुआ 
करता है । 
जिन अ्रसाधारण श्रौर क्षिप्रवेग से घटी प्रथम दिन की घटनाओं का विवे- 
रण हम दे चुके हें, और साथ ही जिन मानसिक परिस्थितियों और प्रतिक्रियाओं 
का ऊपर उल्लेख कर चुके हें, उनके बाद कृष्ण-चरित्र की असाधारणता के लिए 
जुमीन तैयार है, ऐसा कहा जा सकता है | देखना यह हैँ कि वह अ्रसाधारणता 
प्रथवा रहस्यात्मकता कितने नैसगिक रूप से प्रस्फुटित होती है । क्ृष्ण-जन्म को 
बधाई वज चुकी है श्रोर विशेष उत्सव मनाये जा चुके हैँ । श्रस्नप्राशन और 
जन्म-दिन की तिथियाँ बड़े समारोह के साथ सम्पन्न हुई हैं | दिन-भर गाँव 
भर की भीड़ नन्द के श्राँगन में रहा करती हैँ, बालक कृष्ण की कीड़ाएँ देखने 
के लिए गोपियों का श्रावागमन लगा हो रहता है । नन्‍्द का श्रागन मरियों का 
बना हूँ, खम्मे कंचन के हैं, इतनी श्रतिरिक्त सौन्दये-पोजना श्रासानी से खप 
जाती हूँ । 
तीन वर्ष बीतते-ही-चीतते कृष्ण आरम्भ करते हैँ चोरी, घर के भीतर नहीं, 
बाहर समाज में चोरी, गोपियों के घर-घर में समाखन श्रौर दही की चोरी 
। त्रौर उत्पात | चोरी सामाजिक धारणा में एक अ्रपराध हैं, पाप हैं। और 
गोपियाय्रों को रोज-रोज तंग करना भी कोई सदाचार नहीं। पर ग्राम के 
वातावरण शौर गोपियों की मनस्थिति में बालक कृष्ण की यह मूतति पाप- 
पुण्य-निलिप्त दौख पड़ती है । चोरी करते हुए भी वे गोपियों के मोद के हेतु 
बनते हूँ प्रौर प्रपन उत्पातों द्वारा उनके प्रेम फे श्रधिक निकट पहुँचते हैं। 
एप-पुष्य निलिप्त इस शुद्धाइंत की प्रतिष्ठा बिना चोरी फिये फंसे होती ? 
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भरकम के भीतर से पवित्र सनोभावना का यह प्रसार एक रहुस्प की सृष्टि " 

फरता है। यह रहस्य प्रकृत काव्य-वर्साता फा प्रंग बनकर श्राया हैं, यही 
घूरदास फी विशेषता है। भवित-काव्य का यह कौशल ध्यान देने योग्य है । 

कृष्ण के इस स्वाभाविक तठखटपन के साथ जिस रहस्य फी सृष्टि हो 

गई है, कवि समस्त काव्य में उसकी रक्षा और प्रवद्धन फरता रहता है । स्वा-॥ 

भाविकता में अ्रतौकिकता का विन्यास सूरदास की मुख्य काव्य-साधना है। | 
इस साधना में सर्वत्र वें सफल ही हुए हों, यह नहीं कहा जा सकता; कहाँ- 
कहीं वे झूढ़ियों में भी फेस गए हैं, वहाँ काव्य का मनोवेज्ञानिक सूत्र प्लो गया 
हैं; फिर कहीं-कहीं वे परम्परा-प्राप्त 'मार्ना श्रादि के विस्तृत विवरणों में इतने 
व्यस्त हो गए हैँ कि उसका रहस्यात्मक पक्ष नीचे दद गया हैं, ऊपर श्रा भई 
है कोरी भ्रौर स्थूल श्ुद्धारिकता। से इस स्थलों को सूरदास के काव्य की 
आंशिक अ्रसफलता मानता हूं,किन्तु सफलता के स्थल श्रसफलता से कहीं श्रधिक हैं। 
यहाँ से श्रसफलता के कुछ हवाले दगा। कृष्ण के बात्य-चरित्र में 
कतिपय राक्षसों और राक्षसिनियों के वध किये जाने फे श्रात्यान मिलते है । 
फतिपय विद्वानों ने इन श्रास्यातों सें कृष्ण की शक्तिमता का निदर्शन पाया 
हैं। जब से श्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने शक्ति, सौन्दर्य श्रौर शील की 
पराकाष्ठा राम के घरित्न में दिखाई है, तब से लोगों ने समझ लिया है कि ये 
तीनों गुर काव्य-चरित्रों के लिए श्रनिवार्य है श्रौर जहाँ फहों प्रवसर श्राए 
इनकी ओर इंगित कर देता चाहिए। यह भ्रान्ति कला को विवेचना में 
अत्यधिक बाधक हुई हैं। केवल शक्ति की, सोन्दर्य की श्रयवा शील फी 
पराकाष्ठा दिखाना किसी काव्य का लक्ष्य महीं हो सकता । काव्य फा लक्ष्य तो 
होत। हैं, रस-विशेष की प्रतीति या श्रनुभूति उत्पन्न करता । इस काव्य-लक्ष्य 
को भूल जाने पर काव्य का समस्त कलात्मक शोर मनोवैज्ञानिक भ्राधार ढह 
पड़ता है । फिर तो किसी पात्र में किन्‍्हीं गुणों की योजना फर देना--वे गुण 
चाहे फाव्य-इली से प्रभावोत्यादक श्रयवा विश्वसनीय बनायें जा सके हों या 
नहीं--फवि-कर्म समझा जाने लगता हैं। चह कलात्मक और काव्पात्मक छास 
का लक्षण है। कृष्ण के साथ वाल्यावस्था में राक्षस-वध की जो श्रलीकिक 
लौलाएं जुड़ी हुईं है, जब तक उनका संकेतात्मक मानसिक प्राधार नहीं मिलता, 
तब तक काव्य की दृष्टि से उनका कया मूल्य हैं ? कोई यह नहीं फह सफता 
कि कृष्ण ने चास्तव में ये कार्य नहीं फिये थे, किन्तु फाच्य-क्ृति थे! लिए यह 
झ्ावश्यक हो जाता है कि अ्रसम्भव के प्राधार पर वह भपना कार्य प्रारम्भ न 
करे । प्रतीति के लिए उन मानस-सूत्रों फा संग्रह प्रावक््यक है जो उन घटनाप्रों 
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को विश्वसनीय ही नहीं, वास्तविक भी बना सकें। काव्य सें किसी चरित्र के 
साथ किसी गुर की पराकाष्ठा नियोजित करना पर्याप्त नहीं है; उसकी प्रतीति 
की पराकाष्ठा भी नियोजित करनी होती है । 
कई राक्षस पक्षी, बछड़े, गधे और आँधी आदि का वेश बनाकर 
आए थे, कृष्ण के हारा उनका पछाड़ा जाना स्वाभाविक रूप से चित्रित है; पर 
कतिवय आख्यानों में सूरदास जी ने परम्परा का पालन-भर कर दिया है, कथा 
गे कला का स्वरूप देने की चेष्टा नहीं की । ब्रह्मा द्वारा बछड़ों के हरे जाने 
र नये बछड़े श्रौर गोप-बालक उत्पन्न करने वाला श्राख्यान, पुतना-वध तथा 
से ही अन्य कतिपय प्रसंग अपना सम्यक्‌ मनोवैज्ञानिक आधार सूर के काव्य 
;_ नहों पा सके है । इन्द्र का देवताओं-सहित कृष्ण के पास ब्रज श्राना केवल 
गैराणिक चित्रण हैं । 
इसी प्रकार सूरदास जी के द्वारा चित्रित गोपिका-मान-प्रसंग को भी 
नीजिए। सूरदास जी ने उसका मूलगत रहस्यात्मक आशय खूब श्रच्छी तरह 
प्रमझा था। उन्होंने झ्रारम्भ में बड़े सुन्दर ढंग से इस रहस्य की सूचना दी है। 
राधा का मान वास्तव में भ्रान्तिमूलक था। उन्होंने कृष्ण के हृदय में अपनी 
परछाहीं देखकर यह समझ लिया कि इनके हृदय में कोई दूसरी गोपी बसती 
है । बस इसी कल्पना के आ्राधार पर वे रूठ गई। कवि का प्रारम्भिक श्राहय 
यह दिखाना रहा है कि गोपियाँ राधा को हो परछाहीं या प्रतिरूप हैं । कृष्ण 
का उनसे सम्पर्क राधा के प्रति ही सम्पर्क है। सोलह हजार एक सौ आठ 
गोपिकाओं से कृष्ण का सम्बन्ध दो दृष्टियों से प्रदर्शित हैं। एक तो कृष्ण के 
प्रेम की व्यापकता ओर सावंजनीनता दिखाने के लिए ( जिसमें ऐन्द्रिय भाव 
संस्कृत श्रीर कलात्मक उद्यमों, नृत्य, गीत श्रादि में लीन हो जाय) श्ौर दूसरा 
कृष्ण-चरित्र को निसर्गत: रहस्यात्मक अथवा श्रलौकिक स्तर पर पहुँचाने के 
लिए। किन्तु हुआ क्या ? हुआ यह कि काव्य में कृष्ण का बहुनायकत्व ही 
ग्रधिक उभर उठा हूँ । रहस्यात्मक पक्ष पिछड़ गया । कृष्ण एक-एक रात एक- 
एक गोपी के साथ व्यतीत करते और प्रातःकाल रक्तिम नत्र, विचित्र वेश वना- 
कर दूसरी गोपिका के धर पहुँचते हे । वहाँ उनका जैसा स्वागत होना चाहिए 
बसा ही होता है ! फलतः यहाँ कृष्णा थोड़ी सी निर्लज्ञता भी धारण करके 
स्थिति का सामना करते है । एक तो इस प्रसंग को इतना श्रनावश्यक विस्तार 
दे दिया गया है कि मूल भाव सेंभाले नहीं सेंमला और दूसरे इसकी वर्णाना 
में रहत्यात्मक व्यभिचार (सत्र गोपिकाश्रों से, जो वास्तव में एक ही गोपी की 
प्रतिरूष है, समान प्रेम ) ने स्थूल जारत्व का रूप धारण कर लिया हूँ । मेरे 
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विचार से सुरदास की कला इस प्रसंग में उँस उंच्च उद्देश्य की पूत्ति नहों कर , 
सकी है जिसके लिए इस प्रसंग क्री नियोजना की गई थी। यहाँ चह श्रपने 
उच्च लक्ष्य और समुन्तर मानसिक धरातल से स्खलित हो गई है । 
इसके समाधान में यह कहा जा सकता हैँ कि इस प्रसंग को यहाँ रसने का 
उद्देश्य केवल कृष्ण की इस प्रतिज्ञा की पूर्ति करना हैं कि जो कोई उन्हें 
जिस भाव से भजता है उसको वे उसी भाव से मिलते है । सब गोपिकाम्रों ने 
मिलकर उन्हें पति रूप में भेजा था; इसलिए सबके प्रति वे समान व्यवहार 
“दिखाना चाहते हे । किन्तु इस प्रतिज्ञा को इस हृद तक खींचना ठीक न होगा 
कि काव्य में कृष्ण व्यभिचारी भर कामुक के रूप में दिखाई देने लगें। गोपि- 
काझ्ों की कामना-पूर्ति बड़े सुन्दर, स्वाभाविक और रहस्पात्मक रूप में रास- 
रचना द्वारा हो चुकी थी। वाह्म ऐन्द्रिय सम्बन्ध को शब्दशञ: पुर्राता तक पहुँचाना 
सुरदास-जंसे उच्चकोटि के कवि का लक्ष्य नहीं हो सकता | मालूम होता है उत्त 
युग की बहु पत्नी-प्रथा के दुष्परिणाम से सुरदास जी का काव्य भी कोरा न 
रह सका * 
किन्तु ऐसे स्थलों को हम अपवादस्वरूप ही ले सकते हू । मुट्यतः सूरदास 
जी को कला उदात्त मानसिक भूमि पर ही खड़ी हूँ। भ्रवश्य कई वार राधा | 
श्रौर कृष्ण के प्रेम-प्रसंगों में शारीरिक संपोग फी भी चर्चा श्राई है. (हमारे 
देश के कवियों ने प्रेम के इस परिपाक को स्वाभाविक मानकर स्वीकार किया 
हूँ, 'रोसांटिक' ढंग से किनारा काटने को प्रथा उनकी नहीं थी) पर ये स्थल, 
काव्य में श्रन्य स्थलों की भाँति ही प्रसंगत: श्रा गए है, इनके लिए कतिपय 
भ्रतिवादी कवियों की भाँति कोई खास तंयारों सूरदास जी ने नहीं फी है । 
भेरो भ्रपनी घारणा यह भ्रवध्य हैं कि सूरदास जी को ऐसे स्थल बचा 
जाने चाहिएँ ये, श्रयवा संकेत से काम ले लेना था; क्योंकि घामिक फाच्य के 
रचयिता को सामाजिक मर्यादा अधिक बरतनी होती है।फिर भी में यह 
कहूँगा कि स्तायुओं को विकृत कर देने वालो श्राजकल की दोधेंसूत्री श्रनुराग- 
चर्याओं को श्रपेक्षा सूरदास जी का उपक्रम फिर भी बुरा नहीों। श्रवश्य उन्हें 
प्रेम या श्रनुराग फो यह परिणति दिखाने से फोई नहीं रोकता । (बल्कि यह श्राज 
के समाज के लिए फिसी अंश तक उपयोगी नी हू) ; किन्तु ज्षिप्टाचार फे विचार 
से ऐसे प्रसंगों फो मर्यादा पी सीमा सें रखना था। सर्वत्र सूरदास जी ने ऐसा 
नहीं किया है, उनके समय की कफाव्य-परिपाटी में, जान पड़ता हूँ, इस प्रकार 
का कोई प्रतिबन्ध नहीं था । 
ऐसे ही, चीर-हरण के श्वसर पर छृष्ण के मुझ से गोपषियों से यह कह- 
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लाना कि तुम हाथ ऊपर करके जल से मनिकलो और अपने-अपने वस्त्र लो, सूर- 
दासजी की सुरुचि का परिचायक नहीं है । सच्चे प्रेम की भ्रगोपनोयता प्रकट करने 
के लिए कवि के पास कोई दूसरा उपाय नहीं था, यह में नहीं कह सकूँगा। 
उनके उद्देश्य के सस्बन्ध में शंका न रखते हुए भी यहाँ उनकी शैली को से निर्दोष 
नहीं कह सकता। 

पर जेसा कि से कह चुका हूं, ये इने-गिने स्थल भ्रपवादस्वरूप ही है और 
सूरदास जी के बृह॒त्‌ काव्य पर कोई गहरा घब्बा नहीं लगाते | जो धब्बे हमें 
श्राज की दृष्टि से दीख भी पड़ते है वे सम्भव है किसी युग-विशेष में क्षम्य भी 
हों। कम-से-कस यह तो कोई नहीं कह॒ सकता कि सूरदास जी के काव्य में 
चित्रित राधा और कृष्ण का प्रेस भ्रतिरिक्त भावात्मक उद्रेक या उबाल का 
चोतक हैँ श्रथवा उसमें निःशक्त कामुकता या दमसित वासना के लक्षण है । 
यदि यह्‌ चुटि नहीं हैं तो भर सब आरोप गौर हो जाते है | यदि अनुराग के 
श्रारम्भ में तीतन्र श्राकर्षण, ऐकान्तिक मिलनेच्छा और सामाजिक सर्यादालंघन 
को प्रेरणाएं काम करतो है तो प्रथम मिलन के पश्चात्‌ तत्काल ही राधा में 
प्रेमगोपन-चातुरी, वाग्विलास आदि की सामाजिक भावना जाग्रत हो जाती है 
जो प्रेम के स्वस्थ विकास का परिचायक है । 

अ्रव से कृष्ण को माखन-चोरी वाले प्रसंग पर छूटो हुई सूरसागर की 
अ्रपती सरसतरी आलोचना के सूत्र को फिर से पकड़ लूँ। से कह चुका हूँ कि 
यह प्रसंग जहाँ एक श्रोर गोपियों के स्नेह की सहज धारा प्रवाहित कर देता है 
घहीं यह पाप-पुण्य निलिप्त कृष्ण के उपास्य श्लौर रहस्य शुद्धाहैंत बाल-रूप का 
भी उद्घाटन करने में सहायक हुआ है । 

इसके पश्चात्‌ सूरदास जी निरन्तर नायक (कृष्ण) का सहज और साथ 
हो रहस्यमय गोरव दिखाते हुए काव्य श्रौर उपासना की दोहरी श्रावश्यकता- 
पूत्ति करते गए है । माखन-चोरी का ही वय:श्राप्त स्वरूप कृष्ण की दान-लीला 
में दिखाई देता है । यहाँ प्रेम-कलह के खुले हुए दृश्य हमें दिखाई देते है । 
कृप्ण के दधि-दान (दथि पर लगने वाला कर) साँगने पर गोपियों फो छुष्ए 
से उलभने, वाक्युद्ध करने, घमकी देने श्रौर बदले में घमकी पाने का श्रवसर 
मिलता हूं । प्रन्त में एक ओर राघा श्ौर उनकी सब सर्खियाँ तथा बूसरी श्रोर 
फूप्णा श्रौर उनके सब सखा खुलकर श्रापस में कहा-सुनो करते है ॥ हाथा-पाई 
फी नोबत भी ज्ातो है पर अन्त में गोपी-दल ससा-समेत कृष्ण को भरपुर 
मायन-दधि-दान कर, श्रपने सामने भोजन करा निवृत्त हीता है। गोवियों के 
प्रेम की यह दूसरी बड़ी स्वीकृति छप्ण ने दो है । 
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इसके पूर्द ही राधा का कृष्ण से परिचय-समागम हो चुका हैं। राघा फी 
भावी सास (यश्योदा) ने उसकी माँग मूँथी कौर नई फरिया (बिना सिला 
लहंगा) भेंद की हैं | श्राँचल में मेवे डाले हे। राघा की माता को पुत्रो के 
सामने गाली दी ( विनोद-बचन कहे ) और पिता को भी, जिस पिछले फा 
बदला बह राघा के द्वारा ही पा चुकी है। फिर उसने सूर्य की श्रोर भ्राँचल 
पसारकर उनसे शआ्राशीर्वाद माँगा हैँ कि नई दम्पति का कल्याण हो । 

इस रमणीय प्रेम और गाहेस्थ्य प्रसंग को पुनः रहस्य को श्राभा से श्रनु- 
रंजित करने के लिए सुरदास जी ने समस्त कुमारिकाश्रों से कात्यायनी व्रत 
कराया और पति-रूप में कृष्ण को पाने की कामना करके कार्तिक चतुर्दशी को 
उपवास और राजि-जागरण के पश्चात्‌ पुर्णामासी को यमुना-स्नान करते हुए 
दिखाया हैं। यही श्रवसर चीर-हरण का हूँ । 

भाववत्‌ में राधा का व्यक्तित्व परिस्फुट नहीं हो पाया है, इसलिए वह 
व्यक्तिगत प्रेमालाप, वैवाहिक लोकाचार श्रादि का अ्रवसर ही नहीं श्रापा । 
बिना व्यक्तित्व के प्रेम की प्रगाढ़ता कंसे प्रकट होती ? सूरदास जी ने इस प्रंश 
की सम्यक्‌ पूति की और फिर भागवत्‌ की ही भाँति उपास्य कृष्ण को भो 
स्थापना कर दी ॥ जिस कौशल के साथ राधा और कृष्ण के एकनिष्ड, व्यक्ति- 
गत, प्रगाढ़ प्रेम-सम्बन्ध को सामूहिक स्वछप सुरदास जो ने दिया है, कृष्ण की 
प्रेममुत्ति को जिस चातुरी के साथ समाज-व्यापी श्राराधता का पात्र बना दिया , 
है, धाभिक काव्य के इतिहास में उसके जोड़ की कोई वस्तु शायद ही मिले। 

कृष्ण के सौन्दर्य को राधा की प्रनुरकत दृष्टि ने रहस्पमण चना दिया हूँ, 
गोपियाँ जब कि कृष्ण के श्रंग-अंग के सौन्दर्य का वर्सनन फरती हैँ तब राधा 
फहती हैं मेने तो कृष्ण को देखा ही नहीं । एक श्रंग पर दृष्टि पड़ते ही शअ्राँखें 
भर भाती हैं। सारे श्रंगों को देखने की कौन कहे ? उनके श्रंगों पर कभी 
निगाह ही नहीं ठहरती। सौन्दर्य भी प्रतिक्षण श्लौर हो रूप धारण फर 
लेता है। यह रहस्यमय सीन्दर्य-दर्शत है; जिसकी शिक्षा गोपियाँ राधा से 
लेती हैं। , 

राधा तो कृष्ण-प्रेम की प्रयोगकर्न्नो हे । दे स्वतः प्रेम को श्राकर है । 
किन्तु सूरदास जी का प्रयोजन एक-सात्र श्राकर से ही नहीं सिद्ध होता; वे घर- 
घर उस श्राकर का प्रसार भी चाहते हैँ । एतदर्य राधा की स्तियों फी नियो- 
जना की गई है, जो प्रयोगकर्न्नों राघा के सन्देश फो शतद्यः प्रशालियों से सारी 
दिशाओं में फैल देती हे । प्रज की रज-रज में फूष्ण-प्रेम को सुगन्धि व्याप्त हो 
गई है । भक्ति की बेल इसी रज में से अंकुरित होती, बढ़ती चौर छा जातो हूँ । 
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राधा श्रीकृष्ण की भवत हैं श्रथवा प्रेमिका ? सूरसागर में थे सर्वत्र कृष्ण 
की समानाधिकारिणी प्रेमिका हें । उनकी श्री-शोभा पर कृष्ण मुग्ध हें । कृष्ण 
के रूप-लावण्य पर राधा रीको हैं । क्या यह भक्ति का सम्बन्ध है ? नहीं यह 
प्रेमी-प्रेमिका का सम्बन्ध है। किन्तु इसी प्रेमी-ऐ्रसिका-सम्बन्ध का जब 
समाजीकरण होता है, जब प्रत्येक गोपी राधा बनकर कृष्ण की आराधना 

, करती है तब स्वभावतः भक्ति का आगमन होता है। प्रेमी कष्ण के हारा ही 

श्राराध्य कृष्ण की स्थापना सूरदास जो ने जिस सुचारु कोटि-क्रम से कराई हैं, 
वह काव्य-जगत्‌ में एकदस श्रनोखा है। 

रास वह स्थल है जहाँ प्रेमी-प्रेमिका का सम्बन्ध समाज-व्यापी होकर 
रहस्यमयी भक्त में परिस्यत हो जाता है। श्रीकृष्ण सहस्रों गोपिकाओों के साथ 
रास में सम्मिलित होते और सबकी कामना-पूर्ति करते हैँ । यहाँ प्रेमिका की 
व्यक्तिगत सम्बन्ध-धारणा और तज्जन्य गे का निराकरण भी किया गया है। 
राधा यह सम्बन्ध-धारणा रखती थीं, इसलिए कृष्ण कुछ काल के लिए अ्ंत- 
ध्यान हो जाते हैं। जब राधा का यह गवं दूर होता है तब कृष्ण पुनः उनके 
सामने जाते हे । 

प्रेमी-प्रेमिका-सम्बन्ध की यह श्रंतिम परिणति ध्यान देने योग्य हैं। यह 
व्यक्तिगत सम्बन्ध का पूर्ण समाजीकरण है, जिसे हम भक्ति कह सकते हैं । 
रास में असंख्यों गोपियों का भाग लेना, नृत्य-गीत श्रादि के द्वारा सबकी 
फामना-पूरति, रहस्पमय रूप से सारी मंडलो का कृष्ण-केन्द्र से सम्नुक्त होना 
श्रौर फिर रास में कृष्ण के वंद्यी-वादन का प्रभाव---पाषारों का द्रवित होना, 
यमुना की गति का स्तंभित होना, चन्द्रमा का ठहर जाना--सभी एक ही लक्ष्य 
की श्रोर इंगित करते हे; सान्‍्त का अनन्त में, व्यष्टि का समष्टि में पर्यवसान। 
इसलिए कृष्ण का रास श्रनन्त कहा गया हैं | यह वह आदर्श स्थिति है जिसमें 
पूर्ण सामरस्य की स्थापना हो गई है, विक्षेप का कहीं श्रस्तित्व नहीं । संकोर्णता 
के हेतुभूत गर्व और श्रहंकार मलित हो गए हैँ, घुलकर वह गए हैं भ्रौर घुलकर 
निकली हैँ दुग्ध-धवल शरच्चन्द्रिका में सब श्रोर छिटक रही उज्ज्वल कृष्ण- 
भवित । 

यह न समभना चाहिए कि हम झ्राये दिन बाजारों में रास-लीला-सम्बन्धी 
जो भहे चित्र देखा करते हे, वही सूरदास का भी रास है। रास नाम तो दोनों 
में समान है; किन्तु उसके श्रंकन में सूरदास जी की समता करना साधारण 
चित्रदारों का काम नहों। रास की वर्साना में सूरदास जी का काव्य परिपूर्ण 
आध्यात्मिक ऊँचाई पर पहुँच गया है । केवल श्रोमगद्भागवत की परम्परागत 
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अनुकृति कवि ने नहीं की है; वरन्‌ वास्तव में वे अ्रनुपम आध्यात्मिक रास से 
विमोहित होकर रचना करने बैठे है । उन्होंने रास की जो पृष्ठभूमि बनाई है, 
जिस प्रशान्त और पम॒ज्ज्वल वातावरण का निर्माण किया है, पुनः रास फी जो 
सज्जा, गोपियों का जैसा संगठत और कृष्ण की ओर सबकी दृष्टि का केन्द्री- 
करण दिखाया हे और रास फी वर्शना में संगीत की ततलीनता और नृत्य फी 
बेंघी गति के साथ एक जागरूक आ्राध्यात्मिक मूच्छेना, श्रपूर्व प्रसन्‍नता के साथ 
प्रशान्ति और दृष्य के चटकीलेपन के साथ भावना की तम्मयता के जो प्रभाव 
उत्पस्त किये है, वे कवि की कल्ला-कुशलता और गहन श्रंतवृ प्टि के द्योतक है । 
उनके काव्य-चमत्कार की तुलना में वाजारू चित्रों को रखना, मर्ियों फा मूल्य 
भूठे सोतियों द्वारा श्रॉकता है । 

रास के पश्चात्‌ विशेषतः मान का वर्णन कवि ने किया है, जिसके सम्बन्ध 
में हम ऊपर उल्लेख कर चुके हे । मान का हेतु है राधा का श्रन्य गोपियों से 
अपने को पृथक्‌ समझना, जब कि कवि की रहस्थोन्मुख कला में वे राधा की 
प्रतिच्छाया-सात्र है । इस लीला का आशय इस रहस्य को मुसरित करना ही 
था; किन्तु वर्णन की अ्रतिरंजना में कवि का मूल उद्देश्य विलुप्त हो गया श्रौर 
राधा की भ्रान्ति के स्थान पर कृष्ण का अपराधों रूप ही उभर श्राया है । 
निरुचय हो यह कवि की भावना के अनुरूप सृष्टि नहीं है । 

कला फी दृष्टि से मान-प्रसंग का एक दूसरा प्रयोजन राधा के व्यक्तित्व 
की, विशेषतः उसके सौन्दर्य की प्रतिष्ठा करना भी हो सकता हँ---वहू सौन्दर्य 
जिसका श्राकर्षण कृष्णा को भो विश्वान्त कर देता हूँ (ग्रोपियों की तो ह॒स्ती 
ही क्या ?) । और वह व्यक्तित्व, जिसके सामने कृष्ण भो ,कऋुककर प्रार्थी होते 
है। किन्तु इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए यह उपयुक्त श्रवसर नहीं कहा जा 
सकता । इसमें राधा का सौन्दर्यकिर्षण यद्यपि प्रमुख हुआ है, किन्तु उससे भो 
प्रमुख हो गई है उनकी गोषियों की प्रति ईप्या | कया कवि का“यहु उद्देश्य 
(ईर्ष्या को प्रमुखता देना) हो सकता है ? 

उच्च कला और सौन्दर्य-स्थापना की दृष्टि से इसका समर्थन नहीं किया 
जा सकता, यद्यपि एक प्रकार के श्रद्धालु यह फहेंगे कि राघा की ईपप्पा उनके 
अन्य गोपियों को श्रपेक्षा सुन्दर सज्जा करने श्रौर क्ृप्प्-प्रेम को एकान्त 
अधिकारिणी बनने में सहायफ हुई है। उस समर्यक वर्ग की दलोल भो हम 
सुन चुके हैं जो यह कहता है कि प्रत्मेक गोपो ने जिस-जिस भाव से फ्ृष्णा फो 
भेजा उसकी पृति उन्होंने की। उन्हीं में के कुछ यह भी फहेंगे कि बिना 
शारीरिक संयोग के गोवियों में उस विरह्‌ को जागृति दिखाना सम्भव नथघा 
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जा कृष्ण के सथुरा-गमन के पश्चात्‌ समस्त ब्रज में छा गया है । इस प्रकार की 
विचारणा उस विशेष वर्ग को है जो तांनिक रहस्यवादी पद्धतियों का श्रनुयायी 
है । मेरे विचार से श्रेष्ठ कला और दर्शन की श्रावश्यकताएँ इससे भिन्‍न हैं। 

सान-मोचन के बाद ही वसन्‍्त और होली के अवसर श्राते हें, जिनमें 
सामूहिक गान, वाद्य और छीना-भपटी के चटकीले और रंगीन दृश्य दिखाई 
देते हैं । इसके पश्चात्‌ सागर-स्वान ओर स्नानान्तर स्वच्छ नृतन वस्त्र धारण 
करना श्नौर फिर पुष्पमालाओं से आ्राचछादित स्वर्ण-हिंडोल में गोपियों से परि- 
वेष्टित राधा-कृष्ण की भूलती हुई ऐश्वर्येंशालिनी भाँकी । यहीं कृष्ण्य की 
ब्रज-लीला समाप्त होतो हैं। पर्दा गिरता है । प्रशान्त श्रोजस्विता और प्रसन्न 
समादर के प्रभाव लेकर दर्शक-मंडली (ब्रज की ग्ोप-गोपियाँ) घर लौटती हैं | 

इस अवसर पर जव ब्रज में सब ओर सुख-समृद्धि छा गई है श्रौर हिडोल- 
स्थित राधा-कृष्ण की किशोर मूर्ति चरम श्राकर्षए। का विषय वन चुकी है, एक 
ऐसी निष्करियता और पआात्मनिद्रा की सम्भावना है जो स्वभावतः ऐसी परि- 
स्थिति में उत्पन्न होती हैँ । शेषशायी भगवान्‌ नारायर के-से दिव्य किन्तु 
प्रस्थिर और गतिहीन स्वरूप का उद्घाटन करना सुरदास की कला का लक्ष्य 
नहीं था, नहीं तो वे इसी स्थान पर अश्रपना काव्य समाप्त कर देते। पर वे सारे 
ब्रज-मंडल को चौंका देते है, कृष्ण के मथुरा जाने की सूचना देकर। श्रसम्भा- 
वित रूप से एक ऐसा भोंका श्राता है जो सुख के प्रशांत पारावार को दुःख को 
तरंगों से श्रभिभूत कर देता हैं। सब-के-सब चकित हो रहते है श्रौर कतंव्य 
शून्य होकर क्षोभ के महानद में डूबते-उतराते हैँ । काव्य में जीवन की प्रगति 
फा यही स्वरूप हैँ। कृष्ण का कार्य श्रव ब्रज में नहीं, मथुरा में हैं । इसलिए वे 
समस्त फाम्य-सम्बन्धों श्र प्रेम-वन्धनों को दूसरे हो क्षरा तोड़ देने को (हृदय 
पर पत्थर रसकर) तैयार हो जाते हे । 

विजय फा पूर्ण विश्वास प्रतिक्षण मन में रखते हुए भी (प्र्थात्‌ भीतर से 
निश्चिन्त होते हुए भी) बाहर विकट संघर्षो का सामना कृष्ण को करना पड़ता 
है वे सच्चे श्नय॑ में फ्रांतिकारी का श्रात्म-विद्यास श्रौर उसी की-सी कष्ट- 
सहिष्शुता लेकर इस नये नाट्य में प्रवेश करते हे। श्रदने-से-अ्रदना कार्य वें 
पपने हायों करते है (फर्योकि वें किसी समृद्ध सेना के नायक नहीं, नये ऋति- 
फारी है) श्रीर श्रदनो-से-प्रदनी बात सुनने को तंयार रहते है । सूरसागर के 
इस प्रसंग को देराने पर इसकी श्रदुभुत समानता उन रचनाश्रों से देख पड़ती हूँ 
जिनमें प्रचलित समाज-व्यवस्या श्रयवा राज-व्यवस्था के विरुद्ध क्रांतिकारी चरिश्रों 
ऐी भ्रवतारणा की गई हैँ । रजक फे साय कृष्णा का कंगड़ा, उससे कपड़े छीन- 
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फर अपने साथियों को पहनाना (वहाना यह कि राजा के दरबार सें मैले फपड़े 
पहनकर कंसे जायें !) पाइचात्य क्रांतिकारी प्रसंगों को याद दिलाता है। 
मह्ल-युद्ध के पूर्व कूबरी का मिलना और तिलक सारना एक ऐसा विचित्र श्रौर 
शुभसूचक मनोवेज्ञानिक उपादान है जो श्राधुनिक ऋंतिमूलक रचनाओं में भी 
किसी-न-किसी रूप में मिल जाता है। कंस-बध के पश्चात्‌ कृष्ण सबसे पहले 
फूवरी के घर जाकर हो उसका स्वागत-सत्कार ग्रहण करते हैँ । कंस के दुरा- 
चारों के भार से दवकर हो मानो वह कूबरी हो गई थी झौर कृष्ण के श्रग्ते ही 
वह सुन्दर श्रंगों वालो हो जातो है ! 
यहाँ, ब्रज में कृष्ण कितने कोमल प्रेम-तस्तुओं को छिन्त-भिन्‍न्च कर गए 
हैं, इसका कुछ प्रन्दाज गोपियों की विरह-फातर पुकार से लग सकेगा। श्राज फे 
समीक्षक को यह एतराज हूँ कि कृष्ण के फुछ मोल दूर, मथुरा जाने पर 
गोपियों के रोने-घोने का इतना बड़ा पवाँरा सूरदास ने क्‍यों तैयार किया ? 
यही नहीं, सूरसागर काव्य के जो सर्वोत्कृष्ट स्थल हैं -चंशी को लक्ष्य फरके 
हिय्ये गए सेंकड़ों उपालंभ; जिनमें सृक्ष्म प्रेम-भावता भरी हुई है; तेभों पर फ़िये 
गए श्रनेकानेक आ्रारोप, जिनमें रहस्थात्मक सीन्दर्य-व्यञ्जना है; इन श्रालोचकों 
को व्यर्थ की मानसिक उधेड़-बुन श्रौर एक श्रतिभावुक युग का काव्यावशेष 
समझ पड़ता है। किन्तु यह समझ एकदम श्रांत हूँ। अ्रसल में इन्हीं वर्णनाम्रों 
में जो कवि फी उत्कृष्ट तल्‍लीनता और सूक्ष्म मानसिक पहुँच तथा श्रधिकार 
की द्योतक है, कवि ने कृष्ण के रहस्यमय स्वरूप का निर्देश किया है, यह 
स्वरूप जो भवित का श्राघार और भवतों का इष्ट हैं। भक्ति श्रौर भरत का 
नाम सुनकर फोई सिथ्या धारणा नहीं बना लेनी चाहिए। मे फह घुका हूँ कि 
व्यक्तिगत प्रेम का सामूहिक सामाजिक स्वरूप ही भक्ति है श्लौर साथ हो में 
- कवि सूरदास की उन काव्य-चेष्टाओं की भी कुछ सूचना दे चुका हूँ जिनमें 
उन्होंने इस समाज-व्यापिनी कुष्ण-भक्तित की नियोजना फी हूँ। इन्हीं चेप्टाओों 
के सर्वश्रेष्ठ श्रंश वे हैँ जिन्हें उपयुक्त झआालोचक मानसिक विजृम्भरा फहकर 
टाल देना चाहते हैँ | पर इस प्रकार थे ढाले नहीं जा सकेंगे | व्यक्त सौंदर्य फी 
जो भ्रव्यवत्त श्रौर निगृढ़ अन्तर्गतियाँ कवि ने दिखाई हे, थे कृष्ण फो रहस्पमय 
स्वरूप प्रदान करती है । इसी रहस्यमय स्वरूप से उपास्य छुप्ण फी प्रतिष्ठा 
होती है । जो प्रेम-प्रसंग व्यक्तिगत और वाह्म घटनाओं से प्रकट हू उनका 
उपयोग भी क्रमदः अनिरवंचनीय, रहस्थमय, सामूहिक प्रेम (नपित) की अभि- 
व्यक्ति के लिए ही होता है । सूरदास फी यहो मुए्य फाव्य-साधना हू । 
ब्रज रहते, कृष्णा का जो प्रेम, गोपियों में इधर-उघर बिसरा था, धब' 
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उनके मथुरा जाने पर, वह छतकर एकत्र हो रहा है। गोपियों के विरह-गीतों 
में उसका सम्ाज-व्यापी स्वरूप धारण करना जारी हैं। मिलने के श्रवसर पर 
जो रहेन्सहे भेद-भाव थे, वे भी झ्रब मिट गए हैं (जिन लोगों ने यह शंका की 
हैं कि सूर सागर में सोलह हजार गोपिका-सहचरियों से कृष्ण का प्रेम-सम्बन्ध 
क्यों दिखाया गया हैं, उन्हें ऊपर के उत्तर से समाधान कर लेना चाहिए) । 
प्रेम-भावना अभ्रपना रहस्यमय सामाजिक स्वरूप धारण कर रहो है । 
श्र जब उद्धव निगु ण का संदेश लाते है और गोपियाँ श्रमर को सम्बो- 

घित करके उन्हें मर्म-स्पर्शी उत्तर देती है, तब तो रहस्य खुल ही जाता है। 
गोपियाँ निगु रा ब्रह्म का तिरस्कार क्‍यों करती हे ?.क्‍्योंकि. वे जिसकी प्रेमिका 
या उपासिका हे, वह निगु रा से क्या कम हूँ ! निगु रा से क्या कम सुन्दर है, 
क्या कम श्रेष्ठ हैं ! जिसको योगी योग द्वारा समाधि साधकर प्राप्त करते हैं 
उसे ही (नामान्तर से) गोपियों ने प्रेम-परिचर्या से प्राप्त किया हैं । क्‍यों वे 
इसे छोड़कर उसे लें ? क्‍या विशेषता हैँ उसमें जो इसमें नहीं है ? क्‍या रहस्य 
है उसमें जो इसमें नहीं है ? जो विशेषण उसके साथ लगते हूँ थें सब इसके 
साथ भी लगते है । यह कोई व्यक्ति कृष्ण नहीं; यह तो रहस्यमयी परम सत्ता, 
परम उपास्य ही कृष्ण हे । श्लौर यहों सूरदास जी की श्रारम्भिक प्रतिज्ञा सार्थक 
हो जाती है : 

“ग्रविगत गति कछु कहत न आवे । 

सब विधि अ्गम विचारहि ताते सूर सगुन पद गाव ॥” 


भ्रविज्ञात नियु सर के समकक्ष विज्ञात सगुण कृष्ण के रहस्यमय पद सूरदास 
सुनाते है । 


